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॥ श्रीइरिः॥ RT 
च्यात्मे निवेदन 
जानामिधमे न च मे प्रत 
आनाम्य घर्म न च में निरतिः 
त्यया दवपीकेश ह्ृदिस्थितेन 
यथा नियोक्तोऽर्मि तथा करोमि ॥ & 
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हे माधव मनइरन मदन मोहन मददारी । 
है श्रनाथ के नाथ कृपालो कुआबरिहाारी ॥ 
सुखकर तुम नहि लगत विषय सुख सुसकर लागे) 
ग्राम्य गीत नित सुनत करन गीता सुनि भाग ॥ 
थ्रापु नचात्रत नाच जस, नाचौ तस मानों घरूँ। 
आनत घरम श्रधरम सब, थचश कराथ्रो सो करूँ॥ 


६८ वे खण्ड में हमने सूचना दी थी, कि अब भगवान के 
ऊपर है, थे लिखावेंगे तो लिखेंगे नहीं तो पाठक भागवत दर्शन 





® मैं 'घर्म को जानता हुँ, किन्तु उसमें मेरी प्रदर्ति नहीं होती । मैं 
अधर्म की भी जानता हुँ, किन्तु उससे स्वतः निवृत्त नहीं हो सकता । है 


इंशीकेश [ दय में बैठ कर तुम जिस काम में मुफे लगा देते हो, 
उसी को करता रहता हूँ । * हि 
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को यहीं समाप्त समझ । तव से जीवन में बड़ी चहल-पहल रही, 
नटवर ने विविध प्रकार के नाच नचाये,विविध भाँति के याने बद- 
लवाये । जैसा उनका पाश्वेभाग से संकेत पाते गये, यैसा ही वेश ' 
बनाकर नाचते गये। दूसरा कुछ करने को सोचते भी तो सोच 
नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे हृदय का सूत्र सो सूत्रधार के कर 
कमलां में था । थे जैसा संकेत करते वैसा हो नाच नाचना पइता। 
पैसा ही येप बनाना पइता। ये इस संसार रूपी रङ्ग मंच पर 
प्रकृति नटी के साथ विचित्रःविचित्र अभिनय कराते हैँ यर 
दर्शकों को मंत्र मुग्ध घना सेते हैँ। जीव अवश होकर उनके संकेत 
क सहारे ताल में ताल मिलाकर कुछ वेताल के ही नृत्य कर रहे 
हैं । कुछ को हँसा रदे हैं, तो कुछ को रुखा रहे हैं । कुछ को वता 
रहे हैं, तो कुछ से छुपा रदे हैं,कुछ को कार्यों में व्यस्त कर रहे हैं, 
ता किसी को कर्मो से उपरत कर रहे हैं] सब रूपों से वेही 
क्रीडा कर रहे हैं, किन्छु वे कढ़स्व का अभिमान दूसरों के सिर 
पर लाद देते हैं। वदद कहता है, ऐसा मेने किया, में शत्रुओं को 
मार्या, में इश्वर हूँ, में भोगी हूँ, .में बलवान्‌ हूँ, में सिद्ध हूँ, में 
सुखी हूँ, मेरे समान कौन दो सकता है ? इसी अज्ञान अंधकार 
में जीव भटक रहा है । न कोई किसी को मार सकता है, न जिवा 
ही सकता है। जिस समय, जहाँ पर, जिसके द्वारा, जेसे भी 
मृत्यु आनी होगी, वह अबश्य आवेगी, उसे कोई टाल नहीं 
सकता । जिसे बचना होगा उसे विविध उपायों से कोई मार नहीं 
सकता । वह मृत्यु के मुख से भी बचकर शा जायगा । विधि के 
विधान को अन्यथा करने की किसी में शक्ति नहीं) उसे कोई 
टाल नहीं सकता। 
ची ह रह ह 
सन्त हृद्य के भगवत्‌ भक्त सेठ थे } 
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इमसे बड़ा स्मेह रखते थे । हम जव भी हरिद्वार जाते उन्हीं के 
अतिथि होते । वे यथा शक्ति हमारी सेवा करते। 
उन दिनों उनके पास एक बड़ी मोटर गाड़ी थी। उसे लेकर 
एक दिन हम ऋषिकेश गये । हमारे साथ वेद वन्धु, भगवन्‌ तथा 
ओर भी ४, ५ बन्धु थे । हम कीर्तन करते हुए रात्रि में ऋषिकेश 
से लौट रहे थे। ऋषीकेश से कुंड ही मील आगे चले होंगे कि 
हमें सड़क के किनारे बैठा हुआ एक शेर या चीता मिला । पास 
में ही सड़क पर गौ की एक बछड़ी चर रही थी। रात्रि में वद 
सङ्क पर अपनी माता से बिछुड़कर चली आयी होगी । 
शेर ने जब हमारी मोटर का प्रकारा देखा तो उस चळूड़ी का 
उठाकर वह सड़क के नीचे कूद पड़ा । मेरी ष्टि तो उस पर पड़ 
नहीं मेर साथी लड़कों ने शार को वषड़ी ले जाते हुए देख लिया । 
हमने तुरन्त वहाँ मोटर खड़ी कर दी और चालक से फहा-- 
जिघर सिंह कूदा है, उधर ही तेज प्रकाश करके मोटर को बढ़ा 
दो । चालक भी साहसी था, उसने उधर ही मोटर बढ़ा दी । तेज 
प्रकाश में सिंह चते आदि की आँखों में चका-चौंध हो जाता हैँ, 
चे प्रकाश को सहन न करके भाग जाते हैं । मोटर के प्रकाश के 
कारण शेर भग गया । अतयु फे सुख से निकली बढड़ी बिलबिला 
रही थी, भय के कारण थर-थर कॉप रही थो। लड़कों ने बछड़ी को 
उठाकर मोटर में रखा, उसे हरिद्वार ले श्राय । उसकी चिकित्सा 
की अच्छी हो गयी। 
घटना तो छोटी सी दी थी, किन्तु अब आप इस पर विवार 
कीजिये | चन्ड्डी क मरने में कोई संदेह हां नहीं था। काल के 
मुख में जा चुक्री थी । शोर अपनी दाढ़ों से उठा ले.गया था, उसे 
भी विश्वास हो गया. था, मैं सर चुस्न । हम कमी स्वप्न में भी 
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यह सोचकर नहीं चले थे, कि हमें ऐसी दुर्घटना का सामना करना 
पड़ेगा। भगवान्‌ को उस बछड़ी को बचाना था । यदि एक मिनट 
की देर से भी हम आते तो उसका अंत हो ज्ञाता | यदि हम शेर 
को देखकर भयभीत होकर मोटर को भगा ले जाते तो भी उसका 
अन्त हो जाता । यदि मोटरचालक साहस न करता तव भी उसके 
वचने में संदेह था, किन्तु भगवान्‌ को जेसा कराना होता दै 
जिसे निमित्त चनाना होता है, जिसे बचाना होता है, उसे 
अलुरूप ही यैसे बानिक बन जाते हैं। जो नहीं होना होता र? 
जिसकी मत्यु निकट आ जाती है, उसके लिये वैसा ही प्रतिकूल 
वातावरण बनता है । भवितव्यता श्रीरामजी के अनुकूल थी, 
उनके अनुकूल वेसा हो वातावरण वन गया। चंचल स्वभाव के 
रीळ बानरों की सेना,उन्हें. मिल गयी, जिनके लिये न गणयेष 
की आवश्यकता और न भोजन की तथा अख (राख्रों की । पेड़ों 
से तोड़कर फल ,खालो दाँत नख पत्थरों और वचां से युद्ध 
करको । हि 
, भवितव्यता रावण के प्रतिकूल थी । सुचरणे फे सुद लंका 
के रते हुए, रावण, कुंभकणे तथा भेधनाद जेसे विश्वविजयी 
चीरों के रहते हुए, सरव साधन सुसज्जिव सेना के रहते हुए भी 
सैनिकों में लड़ने का उत्साद नहाँ रदा । घर का सगा भाई समय 
पर उसे छोड़कर शत्रु से जा मिल्ला | इसीलिये कहते हैं] होनी 
का कोई टाल नहीं सकता | भवितव्यता होकर ही रहती है। 
भगवान, को जिससे ओ फाम कराना होता है, उससे वे सत्र प्रकार 
के साधन न रहने पर भी करा ही लेते । इसमें नतुनच करने 
से काम चलेगा नहीं। इसीलिये भगवान ने अर्जुन से फद्दा दै-- 
॥ यदईकार माशित्य न योत्स्य इति अन्यसे |] 
मिथ्यैद व्यवसायस्ते प्रकर्तित्या नियोच्यसि ॥ 
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अर्थात्‌ हे अर्जुन ! यदि अहंकार फे वशीभूत होकर तुम कहो 
ककि मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा तो यह तुम्हारा मिथ्या प्रयत्न 
है । प्रकृति तुम्हें युद्ध में जेसे बने तैसे नियुक्त कर ही देगी, तुम्हें 
युद्ध करना ही पड़ेगा । 
जब भागवती कथा आरम्भ की थी, तो सोचा था, ५०-६० 
रण्डों में समाप्त हो जायगी । जब इसका रूप देखा तब तो हम 
समझ गये श्रीमद्भागवत में अठारह सदर लोक हैं । यदि एक-एक 
शलोक पर एक अन्थ लिखा जाय, तो अठारह सहस ग्रन्थ, भी 
अपर्याप्त, हें । भगवान्‌ व्यास के एक श्लोक के पूरे, भाव को एफ 
अन्थ मे भली भाँति व्यक्त कर भी सके हैं या नहीं इसमें संदेह 
ही रह जायगा । तो फिर १०५ भागां मे केसे समाप्त हो सकता 
है । फिर सोचा--१०८ भाग रहे तो ठीक है! इसलिये १०८ का 
ढि दोरा पीटने लगे । पूरी एक माला बनाने की इच्छा हुई। |, 
जब इसके ६८ भाग निकल गये, तो [फर मन में उब झायी! 
सबसे अधिक ऊब तो तब आती है, जब प्रेस के सम्मुख आर्थिक 
संकट उपस्थित हो जाता है । कुछ पुस्तकें तो उपहार आदि में बॅट 
जाती हैं 1 कुछ को न्यौद्वावर भी आती है, वह गो आझण हिंताय 
सें व्यव हो जाती है | फुटकर विक्री के दाम आते हैं बे नौन तेल 
लकड़ी में लग जाते हैं । फिर पुस्तक छपाने को यजमान खीजने 
पड़ते हं! मेरा तो एक ही यजमान है. श्यामसुन्दर । वह भोगराग 
मे एसा 'तल्लीन रहता है, कि उसे इन संसारी ब्यवहारों से कोई 
प्रयोजन ही महीं । मेरे सामने, चह" विविध रूपों से आता है, तब 
में झंझट छोड़कर लेखन कार्य से उपरत, हो जाता हूँ, उदासीन 
बन जाता हुँ, दूसरे कामों में लगा दिया जाता हूँ, उसी की चुना 
चुनी में व्यस्त हो जाता हूँ। 


आज से ५ वर्ष पूवे सम्बत्‌ २०१७ को मैंने ६८ वे खण्ड की 
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भूमिका में लिखा था, कि अब निश्चय नहीं कि आगे के. खण्ड 
लिखे भी जायँगे,या नहीं।न लिखे जायें तो ,पाठक ६८ खण्ड 
में ही भागवती कथा की समाप्ति समम लें। 


इन पाँच वर्षों में इधर-उघर भटकता रहा। श्रीबद्रीनाथ की यात्रा 
की मुक्तिनाथ गया। श्रीघाम वृन्दावन में वप डेढ़ वर्षे रहा । गोत 
किया। और भी जो उस ढून्दाचन विहारी ने' कराया किया! 
सुमे निमित्त बनाकर उसने राधा रानी फे चेत्र में, कालिन्दी के 
परम पावन पुलिनों में, मानसरोवर की सीमा में पुलिन बांस 
मेला लगंवाया । अपने यन्त्र से यन्त्री जो चाहे काम ले । 
अब जव ये सत्र लीलायें करा लां । तव कहते हैं अब आगे 
लिखो'। बया लिखें जी ? कद्दते हैं गीतावार्ता लिखो । मैं कहता 
हूँ, यावा लिखेँ ता सहदी किन्तु कोई सुनने सुनाने वाला पढ्ने 
पढ़ाने याला हो तव न? अत्र तो गीता भागवत पर लिखना 
' अरण्य रोदन है। कोई सुनने वाला नहीं पढ्ने वाला नहीं। 
अरण्य रोदन से लाभ क्या? व्यर्थे प्रलाप से प्रयोजनं क्या 
होगा ? 26 _ 
चे कहते हैं--प्रयोजन दो न हो ? लाभ हानि की चिंता सत 
करो । “कर्मण्येबाधिकारस्ते माफलेपु कदाचन ।” तुम्हारा अधि- 
- कार केवल कर्म करने में है,फल फी इच्छा रखो ही मत । निष्काम 
आव से कर्तव्य सममकर सतत कार्य में निमग्न बने रहो । 
मैं तो अवशा हैं, उनका क्रीवदास हँ, आज्ञाकारी अधम सेवक 
हुँ । जिस काम में लगा देते हैं, उसी में लग जाता हूँ सो, उन्हीं 
की मूक प्रेरणा से यह गताचार्ता आरम्म हुई है। कर्व' समाप्त 
होगी ? कितने ग्वंडों में पूरी दोगा, क्या महीने के महीने निकला 
फरेगी १ इन सब चालो फा सत्तर समय ही देणा) इस सभय त 


(७) 


इतना ही समझो भागवत दशन या भागवती कथा|के आगे के 
खंड अब पुनः प्रकाशित होने लगे हैं। और विशेष जानकारी प्राप्त 
करनी होवे “व्यवस्थापक, संतन भवन झूसी ( प्रयाग ) के पते 
से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो यह भागवत दर्शन का ६९ वाँ खंड 
है। इस खंड की पुरानी भूमिका ६८ वें खंड के अंत में 
छप्पा दी थी, उस समय ६८ वॉ खंड छपेगा या न छपेगा, इसका 
कोई पता नहीं था। यह भूमिका सं० २०१५ में लिखी, गई थी। 
हमारे बहुत से पाठक पाठिकायें भूमिका प्रिय ही है, ६८ वें खंड 
के अंत में चह इसीलिये छपा दी थी, कि ६६ बाँ खंड नहीं तो ६६ 
वें खंड की भूमिका ही वे पढ़ले, किन्तु काल स्वरूप काले कृष्ण 
की कैसी क्रीडा है, वे कत्र किससे क्या कराना चाहते हैं, इसका 
यथाथ मम कोई जानता नहीं। जव काल रूप कृष्ण की कृपा से 
६६ वें खण्ड का छपने का काल आ गया, तो ६6 घें खण्ड में यह 
भूमिका भी दी जाती हे। जब ६८ वाँ खण्ड पुनः छपेगा नब 
उसमें से यह भूमिका निकाल दी जावेगी । काल की कमनीया 
कीड़ा का कुछ कीतुक देखना दो तो आगे “कालाय तस्मैनमः” 
पढेँ । 


छष्पय 


देश देशमें दयित दया के दृश्य दिखावें। 
कृष्ण काल फे काल फाल को रूप बनावें॥ 
कहूँ प्रलय फरबाय स्वयं जीवनि संहारें। 
कहूँ कृपा करि काल बदनतें जीव निकारें || 
जह जैसे जाते जमदि, करवावे जो काज हैं) 
तहँ तैसे ताते तवदि, सतकालहि बनि जात हैं॥ 


(८) 


पद्‌ 

काल को उद्र वड़ोई भारी । 

जामें सबरों विश्व समावै पशु पच्छी नर नारी॥ 
प्रलय काल में सब सो जावें जल थल अरु नभ चारी । 
अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सत्र ही को हित कारी ॥ 

पुनि प्रविसें निजनिज जोनिनिमें करमनिकी गति न्यारी । 
जाको जेसो करम तासुने तैसी देही धारी॥ 

भोग करें करमनिको प्रानी, फल तिनि सुख दुख कारी । 

“प्रभु? तुम्हरी मोहक अति लीला वार वार वलिहारी॥ 


संकीतेन भवन, (याग) 
मागीर शुर Es बि० [ प्रभुदत्त 


कालाय तस्मे नमः 
( ६६ यें खण्ड की भूमिका ) 


कालाय कालनाभाय कालावयबसाक्तिणे । 
विश्वाय यदुपद्र्ट्रे तत्कत्रे विश्वहेतवे ॥१ 
(श्री भा० १० स्क० १६ अं० ४१ श्लो० ) 


छप्पय्‌ ॥ ३ 


कृष्ण काल मनि करें कलित क्रीडा सुखकारी । 
भव्य भाव मरि उतरि श्रवनि पै मवभयद्दारी ॥ 
भक्तनि संसति मैटि अभक्तनि नाच नचावें । 
करि बिनोद विश्वेश जयत में हँसे हँसावें ॥ 
उतपति थिति लय करहि प्रभु, भिन्न भिन्न जिनिनाम हैँ । 
कालरूप तिनि कृष्ण पद, पदुमनि मॉहिँ प्रनाम हैं ॥ 


विश्वेश्वर प्रभु का कोई एक रूप नहीं। वे बहुरूपियां हैं, 
असंख्य रूप हैं. “अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे 1” भगवान्‌ 





१ नागपलियाँ भगवान्‌ की स्तुति करती हुई कहती हैं--“प्रमो ! 
आप काले स्वरूप हैँ, कालशक्ति के आश्रय हैं, कालके जी अवयव कला- 
काप्ठा तथा सृष्टि प्रलय तक का काल उस सन्नके साछी हैं, आंप विश्व- 
कर दिश्व के साक्षी आप हैं, विश्य के कारण तथा कर्ता भी श्राप 

i [? 
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के अनेक रूपों में उनका एक रूप “काल” भी हैँ। जव मगवात्‌ 
ने कुरुक्षेत्र के समराह्वर में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया 
ता अर्जुन श्रत्यंत धवरा गये, वे भयभीत द्वोकर पूछने लगे--/द 
देवताओं में श्रेष्ठ ! आप हैं कौन ? आप करना क्या चाहते है! 
आपका तो बड़ा उप्ररूप है? अपना परिचय तो सुमे दीजिये !” 

इस पर भगवान्‌ ने अपना परिचय देते हुए कद्दा--मै 
काल हूं 1? 

जब हम भगवान्‌ का फाल रूप में सममने लगेगें, तो हमें 
किसी भी घटना से न ठुःख होगा ओर न विस्मय, हमें यह सब 
काल भगवान की क्रीड़ा दिखायी देगी। इस सम्बन्ध में एक 
कहानी है । किसी भक्त ने भगवान्‌ से पूछा--“प्रभो ! आप करते 
क्या हैं? ; 

भगवान्‌ ने कद्ा-“में कीड़ा करता रहता हूँ? 

भक्त ने पूछा--“क्या कीड़ा करते हैं नाथ ! किससे क्रीडा 
करते हैं ९ और कयां कोड़ा करते हैं १? 

अगवान्‌ ने कहा--“क्रीड़ा खिलौनों से होती है, ये समस्त 
चराचर जीव ही मेरे खिलौने हैं, कीड़ा में कयां का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | कीड़ा कीड़ा के ही लिए दोती है, बिनोदकेलिद मनोरंजन 
के लिए । मेरी क्रीडा छो विनोद मनोरंजन भी नहीं फह सकते । 
जिसे विषाद हो बह विनोद में प्र्त हो, जिस के मन में खेद हो 
बहू मनोरंजन की इच्छा फरे। मैं तो बेसे ही खेलता रहता हैँ, 
लीला करता रहता हूँ, मेण स््रभाव ही लीला करने का है। में 
लीलाधारी हूँ बहुरूपिया हैँ, विविध रूप रख लेता हूँ, जीव अपने 
को खिलौना न मान कर जव स्वयं कर्ता वन जाते हैऔरमेरेकामों 
में निजत्व का आरोप करके जब बहुत रोने लगते हैं, तव भी मेरा 
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विनोद होता है, सुख में दँसने लगते हैं, तय भी मेरा विनोद होता 
है। देसे बच्चे खिलौने से प्यार करते हैं. तव भी प्रसन्न होते हैं 
आर उसे उठाकर पटक देते हैं, फट से फोड़ देते हैं, तो फोड़ने में 
भी उन्हें आनन्द आता है। इसी प्रकार सभी प्रफार की चेष्टाये 
मेरे सनोविनोद का साधन है । चलो में कैसे क्रीडा करता हैँ तुम 
देखो । 

यह कहकर भक्त और भगवान चल दिये। कहना न होगा 
दोनों अदृश्य रूपसे चले । आगे चलकर देखा नदी में एक नौका 
आ रही है, भगवान्‌ तुरन्त सपे घनकर नीका में चढ़े सर्प को 
देखकर समो यात्री भयभीत हो गये नौका उलट गयी। सव जल 
में इत्र गये । भगवान्‌ हँस पड़े। भक्त ने लोगों के मुख से सुना-- 
सब का काल आ गया था ।” किन्तु कहने वाला यह नहीं समझ 
सका कि काल रूप में भगवान्‌ ही अते हैं। ' | 


. आगे चल कर देखा दो सगे भाई कहीं से आ रहे हैं । दोनों 
ही राज कर्मचारी थे, भगवान्‌ तुरन्त मोहिनी रूप रखकर उनके 
पीछे लग लिए। दोनों के ही मन में तूफान उठने लगा । प्रश्नों की 
झडी लग गयी । किन्तु र'गीली मोहिनी तो घड़ी लजीली भी थी । 
कटाक्ष उसके ऐसे पैंने थे कि समस्त 'अखशख् उसके सामने छु ठित 
हो जाते थे । सब प्रश्नों के अनन्तर उसका छोटा-सा संक्तिप्त उत्तर 
या “मैं माठ-पिव विहीना कुमारी कन्या हूँ, तुम में से कोई भाई 
सुमे आश्रय देकर अपनी जीवनसंगिनी चना लो जिससे मेरा 
निर्वाह हो जाय । इतना सुनना था कि होने लगा दोनों भाइयों में 
युद्ध । पहिले तो बाकयुद्ध हुआ । “छोटा कहता-मैने पहिले इसे 
देखा है, मन से वरण किया है, अव यह तुम्हारी पुत्री फे समान 
हे? बड़ा कहता--“भेरे रहते तुझे विवाह करने का अधिकार द्दी 
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नहीं, मैं बड़ा हूँ मैंने इसे पद्दिले ही वरण कर लिया है, यह वेरी 
माता के समान है” | वाकयुद्ध के अनन्तर शख युद्ध आरम्भ 
हुआ । एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही मर कर धरा- 
शायी हुए । लोग कह्‌ रद्दे थे--“यह्‌ काल रूप कहाँ से आ 
गयी । चेचारे दोनों सगे भाई इसीके कारण काल कतरलित हुए ।” 
खे लोग यह नहीं जानते थे कि ये काल रूपमें भगवान ही थे। 

आगे चल कर देखा कि कुछ लोग चोर वन में यात्रा कर रह 
थे । भगवान्‌ सिंह का रूप रखकर उनके सम्मुख प्रकट हो गय। 
कुछ तो सिंद को देखते ही भयभीत होकर मर गये, कुछ भाग कर 
पड़ पर चढ़ गये, कुळ सिंह के पंजों में फॅसकर मर गये । जो बच 
कर भंग गये थे वे कह रहे थ--“सिंद क्या था, साक्षात्‌ काल दी 
था।” काल तो था ही किन्तु इतना वे और जान जाते कि 
ये काल रूप में भगवान्‌ ही हैं, उन्हें दुःख या विस्मय नहीं 
दावा ।” डर 


इस: प्रकार भगवान्‌ कहीं शम्जबारो बनकर, कहीं वधिक बन 
कर, कहीं अग्नि वनकर, कही विप बनकर ओर कहीं रोग बनकर 
काड़ा कर रहे हैं । हम कद्दू वा देते हैं यद्‌ सब काल की कीड़ा दे, 
किन्तु अन्तर इतना दो रद्द जाता दे, कि इम यद नदों समकते कि 
काल भगवान्‌ का ही रूप दै । रामायण में, महाभारत में, भागवत 
में तथा अन्यान्य वेद शास्त्र पुराण तथा इतिद्दासां में सबत्र काल 
अगयान्‌ को हा कीड़ा का वणन है । 


संसार के समस्त कार्य फाल पाकर ही दोते हैं | काल पाकर 
दी सरदो दातो दे, काल से दा गरमो द्वातो दै, काल पाऊर ही 
वाल से युबक और युवक से वृद्ध दोत हैं, फाल पाकर ही निर्धन 
से घनी ओर घनी से निर्धन चन जाते है । एक काल बदद दता है, 
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कि सब लोग बिना कहे आदर करने लगते हैं, सर्वत्र सम्मान प्राप्त 
होता है, फिर ऐसा काल आ जाता है, कि लोग सामने ही अपमान 
करने लगते हैं और उस कड्वे घूँट को भी इच्छा न रहने पर भी 
हँसते-हँसवे पीना पड़ता है । 


आर्जुन का एक बह भी काल था, कि जिन्हें मनुष्यों की तो 
बात क्या, समस्त देवता असुर मिल कर भी युद्धमें नहीं जीत 
सकते थे। उन अमोध #स्त्र-शस्त्रधारी भीष्म, द्रोण तथा करणको 
उन्होंने युद्धमें सरलता से जीत लिया । कितने करोड़ अरब असंख्य 
वाश उसके ऊपर छोड़े गये। कोई भी दिव्य से दिव्य शख्-शख 
उसे सतति न पहुँचा सका । फिर एक दिन ऐसा भी काल आयाकि 
उसी विश्वविजयी अजुन को,फिसी शूरवीर चलवान योद्धा ने नहीं 
दिव्य अख्चो से नहीं। साधारण लाठियों से-बनवासी दस्यु धर्मी 
लुटेरे गोपों ने जीत ही नहीं लिया भगवान्‌ की पत्नियों को भी 
उनके देखते-देखते वे छीनकर ले गये ओर अजुन उनका कुछ भी 
नहीं कर सके । तभी तो किसी ने कहा है । 
पुरुष बली नहि होत है, काल होत बलवान्‌ । 
भीलनि लूटी गोपिका, वदि, अरजुन वहि यान॥ 
घुनुष वाण से क्या होता है, काल तो उनके विपरीत हो गयाः 
था। अनुकूल काल होने पर शत्रु, भी मित्र बन जाते हैं, दुर्बल भी 
सबल हो जाते हैं, बही काल जब विपरीत हो जाता है, तो अपने 
भी पराये हो जाते हैं, बलवान्‌ भी निर्बल हो जाते हैं । काल ऐसा 
बली है,'कि इसके सामने किसी की भी नद्ीं चलती । यह चलियो 
से भी बली है। भगवान्‌ का रूप ही है। 


जब दैत्यराज महाराज बलि के तीनों लोक के राज्यको 
अगवान वामन ने अपने दो पगों में नाप लिया और तीसरे 


( १४ ) 


पग के लिये वे उसे याँधने लगे, तय सव दैत्य भगवान्‌ वामन 
को मारने दोड़े। उस समय देत्याँ को प्रहार करने से राक 
हुए महाराज घलि ने बड़े ही मार्मिक वचन पढे उन्होंने 
कहा--'हे दैत्य सनापतियों ! आप लोग देखना भगवान्‌ पर 
तथा. उनके पापदा पर श्रद्दार भत करना । यह समय हमार 
अनुकूल नहीं है । ये काल भगवान्‌ ही समरत प्रणयो को सुख 
अथवा दुख देते हैं । जब जैसा समय द्वोता दै तत्र पैसे ही वानक 
बन जात हैं। काल देवता को कोई अपने पुरुपार्थ से जीतना 
चाहे नो यदू असंभव हँ। देखो, एक समय था कि ये काल 
भगवान्‌ हमारे अनुकूल थे, तब दमने समरत देवताओं को 
चुटकी बजाते जीत लिया, तानों लाको का राज्य प्राप्त कर लिया, 
उस समय काल भगवान्‌ देवताओं को अवनति और हमारी 
उन्नति के हेतु थे । आज वे देवताओं कं अनुकूल हैँ हमारे 
प्रतिकूल हैं अब आप चाद्दो मंत्री, बुद्धि दुर्ग, मंत्र, ओपधि 
सामदामादि उपायों से इन काल भगवान्‌ का जीव लेतो 
असंभव है।ये ही पापंद जो आज वामन भगवान्‌ के सामने 
“अस्त शास्त्र लिये तनकर खड़े हैं, तुमने अनुकूल काल द्वोने पर 
इन्हें अनेकों वार जीत लिया थाये युद्ध से भागे थे | आज 
काल इनके अनुकूल है अब तुम इन्हें नहीं जीत सकते । इसलिये 
अनुकूल काल का प्रतीक्षा करा । काल भगवान्‌ हमारे अनुकूल 
हो जॉयगे तो एक दिन हम इन्हें फिर जीत लेगे ।छ 





& यः प्रमुः सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तये ! 
ते नातिवर्तितुं दैत्याः पीर्पैसेश्वरः पुमान्‌।। 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स णव मगवानय वर्तवे तदू विपर्ययम्‌ ॥ 


( ९५) 


दैत्यराज परम भगवत्भक्त बलिक इन बचनों से पता 
चलता है, कि काल के सम्मुख कोई भी उपाय, कोई भी युक्ति, 
कोई भी भाव ठहर नहीं सकते । काल ही सय कुछ कराते हे, 
काल ही खेल खिलाते हैं. काल ही फलों को पकात॑ हैं, काल हो 
क्रिया कराते हैं काल ही प्रवृत्त कराते हैं, ओर काल ही निबृत्ति 
की ओर ले जाते हैं । इसीलिये कविने कदा है। 
घीरे धीरे रे मना, धीरे सब फछु होय। 
साली सीचे सी घडा, ऋतु आये फल होय ॥ 
समस्त शास्त्र, समस्त महापुरुषों के जीवन ओर समस्त 
अवतार चरित हमें यही शिक्षा देते हैं, कि काल की शक्ति 
दुर्निवार है। एक काल वह भी होता है कि हम अपने प्रेमी 
को बिना देखे एक पलमर भी जीवित नहीं रह सकते, फिर 
एक काल ऐसा भी होता है। कि समीप रहते हुए भी हम उससे 
मिल नहीं सकते । यह. काल की केसी क्रूर विडम्बना है। राम- 
जी ने यही तो सोचकर किष्किन्धा मे रोते रोते लक्ष्मण से 
कहा था--“भेया ! लक्ष्मण ! एक वह भी काल था कि वैदेही 
और हमारे हृद्य के बीच में एक हार आ जाता,था, तो हम 





बलेन सचिबैबुंड्यया ढुगैँमन्त्रीपघादिमिः [ 
सामादिमिर्पायैश्व कालं नात्येति वै जनः॥ ' 
मवदूमिनिजिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः। | 
दैवेनदेस्त एवाध युधि जित्वा नदन्ति नः॥ 
एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति। 
तस्मात्‌ कालं प्रतीच्ध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥ 

( श्री० भा० ८ स्क० २१ अ० २० से २४ श्लो० ) 
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उस हार फे व्यवधान को भी सहन नहीं कर सकते थे । आज 
मेरे ओर चैदेद्दी के वीच में कितने नगर, देश, वन, पर्वत और 
समुद्र हैं उनके अन्तरायको भी हम सहन कर रहे हैं । काल की 
कैसी कुटिल कीड़ा दै 

मैंने किसी रामायण में तो आज तक यह प्रसंग पढ़ा नहीं 
किन्तु अपने वाल्यकाल में यह कथा सुनी थी, वनवासी कोल 
भलो के लोकगोतों में यह प्रसन्न आता है, सीताजी की 
एक ननद थी उस ननद का क्‍या नाम था। रामजी की एक 
बहिन महाराज दशरथ की किसी अन्य रानी से शान्ता तो थीं, 
किन्तु वे ऋषि पत्नी थां श्रृङ्गी झुनि से उनका विवाह हुआ 
था। थे ऐसा नहीं कर सकतां। कोई दूसरी ननद थी। उसने 
एक दिन जनकनन्दिनी से पूछा--“भाभी ! तुम इतने दिनों तक 
लंका में रहीं; यह तो ववाओ रावण केसा था ?” 

मैथिली ने कदह्य--“जीजी ! अब तुम्हें फैसे वताऊँ वह वड़ा 
राशस था उसे देखकर ही डर लगता था [7 

उसने बहुत आग्रह किया, तव सीताजी ने भीत पर एक 
रावण का चित्र घना दिया। देवयोग से उसी समय रामजी 
चछ आ गये। मद्दारणी जानकी सहम गई । तव उसमे 
कढा-"देखो मेया ! भामी का रावण के प्रति कैसा प्रेम दै कि 
अब तक ये उसका चित्र वनाती रहती हैं। यह वात सम्पूर्ण 
महल में और नगर में फेल गयी। विवश होकर भगवान ने 
सीताजी को अपने घर से निक्ाल दिया । वे गंगाजी के कळारो 
में भटकती र्ीं। चहीँ किसी नाले में उनके दो पुत्र हुए । उन 
पुत्रों को गोदी में लिये थे जंगलों से फल तोड़कर पेड़ के 
नीचे रद्द फर निर्वाद्द करती थीं। अकस्मात्‌ एक दिन आये 


( १७ ) 


करते हुए रामजी बहाँ पहुँच गय । अत्यन्त कृशगात्र, मलिन 
स्त्र पहिने धूप से काली पड़ी, अपनी प्राणप्रिया को राघवेन्द्र' 
पहिचान गय। ये उनकी ओर दौडे । वनबासिनी सीता ने 
कहा--राजन | आप मेरा स्पर्श न करे । अब में आप के 
स्पर्श करने योग्य रही नही । मुझे कलंक लगा है, सुझ कलंकिनी 
के स्पर्श करने से आपके विमल यश में घब्बा लगेगा । मैं चाहती 
हूँ आपकी कीर्ति विमल बनी रहे । इतना सुनने पर भी रामजी 
से नही रहा गया।चे भावावेश में बन विहारिणी जनक- 
नन्दिनी को पकड़ने दौढ़े। मैथिली पूरी शक्ति से दौडी जिस 
से राघवेन्द्र उन्हें स्पर्श न कर सकें | जब दोनों अत्यन्त समीप 
आं गये, तो सीताजो गंगाजी के एक ऊंचे टीले से घड़े भारी 
नाले मैं कूद पड़ी। उनके शरीर का अन्त हो गया । 
सो करोड़ रामायण है, (केसी न किसी में यह कथा होगी ही 
परन्तु काल की इसमें कैसी कारुणिक लीला का वर्णन है, जनक- 
नंदिनी के चरित्र को कितना उज्वल चताया गया है, एक चह भी 
समय था कि भगवान्‌ राम एक क्षणको भी सीत्ताजी का चियोग 
सहन नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने ही स्वयं उन्हें निर्वासित कर 
दिया और जीवन भर उनसे पथक ही रहे | यह कथा चंगला की 
महिला कवियिन्रि चन्द्राचती ने अपनी रामायण में भी दिखी है। 
जेसे हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण प्रसिद्ध है, चेसे ही चंगला में 
कृत्तिवासकृत समायण है । उसमें बढी अद्भुत्त अदभुत कथायें 
हैं। पूर्वी यज्ञास में चन्द्रावती फी भी रामायण प्रसिद्ध है। मुमे 
तो उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, किन्तु उसके उद्धरण 
मने पढ़े हैं । उसमें सीताजी की इस कथा को इस प्रकार लिखा है, 
केकेयी की एक पुत्री थी जिसका नास ककछुआ था। चद बड़ी ही 


कुटिलहृदया थी, वह नाना अकार के पढ्यन्त्र रचने में बड़ी 
२ 


(२१८) 


दत्त थी । वह एक दिन जनकनंदिनी के समीप गई और घोली-- 
“भाभी ! रावण कैसा था ? 


ज्ञानकीजी ने कहा--“बीबीजी ! रावण को तो मैंने भी कभी 
नहीं देखा, वद जब भी मेरे समीप आता में पीठ फेर लेती थी, 
आँखें माँच लेती थी। हाँ, जब बह मुझे लंका ले गया था, तब मैंने 
समुद्र के जल में उसकी परछाई अवश्य देखी थी, उसके दशा 
सिर ओर २० भुजायें मुझे समुद्र में दिखाई दी थीं।” 

ककुआ ने कहा-“इस पंखे पर उसका चित्र वनाआ तो 
सही 10 


भोली भाली सीताजी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ 
गर्यौ उन्होंने पंखे पर उसका चित्र वनाया । उस कछुआ नै उरहें 
इस भ्रक्रार वातों में उरझा लिया कि वाते करते करते उन्हें निद्रा 
आ गयी । पंखा उनके शारीर से सट गया, वे सो गयौं । ककुआ 
ने चुपके से श्रीरामचन्द्रजी को बुलाया और सेकड़ो भूठी बातें 
बनाते हुए कहा--“देखो, भाभी अभी तक रावण को भूली नहीं । 
उसका चित्र बनाकर उसे छाती से चिपटाकर नित्य सोती हैं।? 
इस प्रकार श्रोरामजी द्वारा सीता निर्वासित हुई । वड्घाल की 
कवियित्री चन्द्रावती की रामायण की बड़ी प्रशंसा है । सुनते हैं 
उसकी कबिता में करुणा का स्रोत फूट निकला है । उसे अनपढ़ 
मन्लाह आदि भी गाते हैं आर गाते गाते रोते हैं । स्वयं चन्द्रा- 
बती का जीवन भी काल की एक क्रूर पहेली है । स्वयं उसके जीवन 
में एक ऐसी घटना घटी कि उसका हृदय पक गया; उसमें बड़ा भारी 
घाव हो गया ! उसी धावमें सरावोर होकर जो कविता निकली 
हो, वह तो सजीव करुणा ही होगी | काल ने उसके जीवन फे साथ 
भी एक कूर परिहास किया | उसका जीवन भी सुनने योग्य है । 


( १६) 


पूर्व बंगाल में उसका जन्म हुआ | उसके पिता का नाम था 
घंशीदास । प्रतीत होता है ये कायस्थ रहें होंगे । इनकी पत्नी का 
बहुत अल्प समय में शरीरान्त हो गया । चन्द्रावती भादृहीना 
हा गई। पिता की एकमात्र संतति थी । माता फे मर जाने के 
अनन्तर पुत्री पिता के अधिक निकट आई, अत्यंत लाड़ चाव से 
स्नेह ममता से, पिता अपनी इकलीती सन्तान का लालन पालन 
करने लगे । वे सम्पन्न थे, जाति कुल में प्रतिष्ठित थे, संश्रात परि- 
बार के थे । चन्द्रावती अत्यन्त ही लावण्यवत्ती थी, वह जितनी ही 
सुन्दरी थी उतनी ही सुशीला थी । अत्यन्त संकोची हृदय की। 
काल क्रम से चह चढ्ती गयी, वढ्ती गयी, शैशव, कौमार, पौंगड़ा 
चस्थाओं का पार करके अब उसमे किशोरावस्था में पदापर्ण 
किया । वह बन मैं फूल लेने जाया करती थी । वहीं पर उसी गाँव 
का, उसी की जाति फा एक किशोर बालक कभी आता उसका 
नाम था जयचन्द्र चन्द्रावती बड़े स्मेह से माला बनाती आर सं- 
कोच के साथ जयचन्द्र को दे देती । वह भाला लेकर चल जाता 
दोनों में कुछ स्पष्ट बातें तो न होतीं, किन्तु मूक भाषा में कुछ तो 
बातें हो ही जातीं । 
एक दिन अत्यन्त ही संकोच से उसने चन्द्रावती के हाथों में 
एक पत्र थमा दिया और वह चला गया। घन्द्रावती ने अनुराग 
भरित हृदय से, झल झलाये नेत्रों से कंपित करों से पत्र को खोल 
कर पढ़ा | उसमें लिखा था-- मैं धृष्टता कर रदा- हूँ, अत्यन्त डर 
भी रहा हूँ, सोचता था ऐसी वात तुम्हें न लिखू किन्त विना लिखे 
मुक से रहा भी तो नहीं जाता।मेरा हृदय दुविधा की चक्को में पिस 
रहा है । तुम झुफे नित्य माल्य अप करती हो, इसे में अपना 
परम सौभाग्य सममता हूँ, उस माला को में नित्य रात्रि भर अपने 
अश्रुओं से सिंचित करता रहता हूँ, जिससे उसके पुष्प अम्लान 
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वने रहें । जब से तुम्हारा अनिर्वचनीय आनन श्रयलोकन दिया 
हे, तत्रसे निद्रा मुझसे असंतुष्ट होकर चली गयो है। भूख भी नहीं 
लगती | बात तो असंभव है । चौने के चन्द्र को प्रण करने के 
समान है, फिर भी एक कोने में वैठी आशा सुमे वारम्वार अधीर 
बनाये हुए है। मे जनता हूँ, तुम्हारे पिता घनी हैं, प्रतिष्ठित हैं 
सम्भ्रान्त हैं, हुम उनकी प्राणों से भी प्यारी पुत्री हो एकमात्र 
संतान दो । इधर में साठ पिद हीन हूँ, साधन विहीन हूँ मामा के 
यहाँ रह कर दिन काटता हूँ, तुम्हें पाना असम्भव है। इतने पर भी 
मन मानता नहीं। विवश होकर लिख ही दिया । क्या कभी जीवन 
मुझे तुम्हारा दासाचुदास वनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता 
99 $ 

चन्द्रावती ने पत्र पढ़ा,एक बार पढ़ा, दो वार पढ़ा बारबार 
पढ़ा | उसका हृदय भर आया, आखे' बहने लगी । किशोरावस्था 
में एक सुन्दर किशोर युवक जिससे अनुराग करे, कोन ऐसा नारी 
हृदय होगा;जो उस अनुराग की उपेक्षा कर दे । यह दूसरी चात 
है कि वह उसे शब्दों में व्यक्त न कर सके । आयः कुलवती नारी 
जाति के लिए उसे शात्दों में व्यक्त करना अत्यन्त कठिन ही है । 
पुरुप तो कर भी सकता है, किन्तु पुरुषों से चौगुनी अधिक लज्जा 
रखनेवाली कुलवती नारी उसे कहे भी तो केसे कहे । 

चन्द्रावती जयचन्द्र को चाहती न हो सो धात नहीं, किन्तु 
वहू कह केसे सकती थी । दूसरे दिन माला के साथ उसने भी 
जयचन्द्र फे हययां में एक छोटा सा नन्हा सा पत्र थमा दिया । 
जयचन्द्र की आशा थी, जेस मैंने उससे प्रार्थना की है, वह भी 
विस्तार से उसका उत्तर देगी, किन्तु उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं 
था उसमें इतना ही लिखा--“नारी जाति स्वतन्त्र नही । मेरे पूज्य 
पिताजी हैं, वे जो करेगे घही दोगा मैं क्या जानू, ?” 
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किसी भाँति बंशीदासजी को यह चात ज्ञात हो गयी कि मेरी 
पुत्री जयचन्द्र से अनुराग करती है, वे इस सम्वन्ध को हृदय से 
चाहते तो नहीं थे, किन्तु इकलौती पुत्री का मन भी मारमा नहीं 
चाहते थे । जयचन्द्र के सामा से बात चीत होने पर दोनों के 
विवाह की बात पक्की हो गयी।दोनों ओर से बिवाह की तैयारियाँ 
हान लगी । 
जब विवाह के कुछ ही दिन रह गय, तो काल ने अपनी एक 
अत्यन्त ही क्रूर क्रीडा दिखायी । जयचन्द्र का प्रेम गंभीर नहीं था, 
बह छिछला था, बह्‌ चन्द्रावती के बाहुरी रूप को ही देख सका, 
उसके अन्तर को स्पर्श न कर सका । बह रूप का ही उपासक 
था । किसी अत्यंत सुन्दरी यवन कन्या के रूप को देखकर जयचंद्र 
चन्द्रावती के अनुराग को अपनी याचना-फो-भूल गया । उसने 
उस यवन फन्या फे द्वार पर अपनी झोली फैला दी। चहाँ तो 
निश्चित उत्तर था--यदि तुम अपने धर्म को छोड़कर विधर्मी बन 
जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, धर्म का मूल्य देकर 
रूप क्रय किया जाता है । रूपाकर्पण में अन्धे हुए जयचन्द्र ने 
अपने धर्म का परित्याग कर दिया । उसने उस यवन कन्या से 
विवाह कर लिया और बह विधर्मी बन गया । 
चन्द्रावती की समस्त आशाओं पर तुपाराधात हुआ । उसके 
सभी स्वात स्वप्न धूमिल बन गये । बह ममाद्वत हो गयी । उसके 
पिता ने उसे बहुत सममाया--“बेटी ! वह तो पथभ्रष्ट था, में 
किसी अत्यंत छुलीन लड़फे फे साथ तेरा विवाह कर दूँगा |” 
शीलवती कुलवती पुत्री अब पिता से अपने भन की घात 
कैसे कहती--मन तो एक ही है, जहाँ फँस जाता है वहाँ से कठि- 
नता से निकलता है, नहीं भी निकलता है। उसने सरलता से 
कहा--पिताजी ! विवाह होना दी चाहिये यह कोई आवश्यक 


के 
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ही है क्या ? सुमे. आप पुत्र ही समझें, में आप के चरणों में ही 
, रहकर जीबन को नहीं काट सकती क्या ? र 

“पिता कवि थे, अनुभवी थे, सहृदय थे, पुत्री की ममान्तक 
पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया । उन्होंने पुनः पुत्री से विवाह का 
आह नहीं किया । पुत्री का मन कैसे लगे इसके लिए उन्होंने 
उसे कविता करने का आदेशा उपदेश दिया, जिस पर कविता करना 
आ गया उसे फिर अन्य मनोरञ्जन की आवश्यकता ही नहीं 
रहती । उसका मन तो सदा कविता लोक में ही विचरण करता 
रहता है, जिस लोक में इस बीभत्स लोक की भॉति निन्दा नहीं, 
घृणा नहीं, लांडना नही, अपचाद नहीं, असौन्दय नहीं। जहाँ 

सत्यं शिवं सुन्दरं का ही साम्राज्य है। 
पुत्री ने पिता फे आदेश का पालन किया। उसने रामायण 
बनायी और भी बहुत से लोकगीत वनाये। पिता ने फूलेश्वरी 
नदी के तट पर अपनी ब्रह्मचारिणी तपस्विनी पुत्री के लिए विश्वे- 
शवर शिव का एक सुन्दर मन्दिर वनवा दिया | तपस्थिनी चन्द्रावती 
दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती । भगवान्‌ की पूजा के लिए 
फूलचन से पुष्प चुनती, बिल्व पत्र तोइती, माला घनाती । घंटों 
अर्चना करती और बचे हुए समय में कविता करती । उसे काल 
कठिनता का वोध ही न होता । काल मथर गति से चलता जाता। 
तभी उसके जीवन में फिर एक वड़े वेग का धक्का लगा । फिर 
एक वंडर आया और उसकी चोट को वह किर सहन न कर 

सकी । वह फाल का कवल घन गयी । 
जयचन्द्र जिस रुपञ्योति में चकारचौध बना था वह तो मृग 
दृप्णा थी । कहाँ यथार्थ और कहाँ पराई । कहाँ कांच और कहाँ 
चैतन्य मणि । जयचन्द्र को शान्ति नहीं मिली । उसका मन उसे 
बारबार धिक्कारवा रहता । चन्द्रवती के निश्छल निष्कपट प्रेम 


| सजक 
“को याद करके बह रोता रता ।(द्वन्त-ए.नुह उस लुड़का का 


छोड़कर अपने गाँव में लौट 
अतीत होने लगा । ग्लानि लज्जा और गी. 
-न्तक्र पीड़ा होने लगी । सम्पूर्ण साहस घटोर कर उसने बंशीदास 
जी को एक पत्र लिखा । उसमें उसने एक वार चन्द्रावती के दर्शनों 
की प्रार्थना की ।? 
पिता का हृदय छलनी हो गया था । जिसने मेरी पुत्री का 
“सम्पूर्णं जीवन नष्ट कर दिया, जिसने मेरे जीवनको निराश दुखी 
ओर रिक्त बना दिया, वही दुष्ट फिर सुमे ममान्तक पीड़ा पहु- 
-चाने आ गया । समाहत पिता ने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी उसने 
उसके पत्र का कुछ भी उत्तर नही दिया। 
तब जयचन्द्र ने चन्द्रावती को एक अत्यन्त मार्मिक पत्र लिखा- 
“देवि ! में अधिकारी तो नहीं हूँ तुम्दें मुंह दिखाने का किन्तु 
मैं इस संसार से सदा के लिए जा रहा हूँ, चाहता हूँ, महाप्रस्थान 
के पूर्व एक बार तुम्दारे चरण स्पर्श कर सके अपने उष्ण अभुओं 
से तुम्हारे अरुण चरणारविन्दों को घो सकूँ। “हाँ मैं भूल गया, 
में ता म्लेच्छ हूँ, विधर्मी हुँ, तुम्दें स्पश करने का झुमे अधिकार ही 
-क्या है, में स्पर्श नहीं करूँगा । दूर से एक बार केवल एक ही चार 
तुम्दरे अन्तिम दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरी अन्तिम 
लालसा है । क्या मेरी यह्‌ लालसा पूरी हो सकेगी १? 


चन्द्रावती ने पत्र पढ़ा रो पड़ी । काल की केसी विडम्बना है 
"जिसकी मूर्ति हृदय में तो लिखी है, किन्तु उसे आंख उठाकर 
देख नहीं सकते । शरीर से स्पशे नहीं कर सकते । उसके लिए 
स्वेच्छा से सान्त्वना के दो शब्द लिख नहीं सकते । चन्द्रावती ने 
'डरते डरते अपने पूज्य पिताजी से पूछा जिनकी इच्छा के विरुद्द 
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वह कुछ भी नहीं कर सकती थी । पिताजी ! जयचन्द्र एक चार 
मिलना चाहता है। 
दुखी पिता ने अपने सम्पूर्ण रोप को छिपाते हुए अपने 
असह्य क्रोध को पीते हुए कहा--बेटी! जयचन्द्र विधर्मी है, यवन 
है, धर्म भ्रष्ट है । उससे हमें क्या काम १? 
पुत्री ने फिर पिता से कुछ भी नहीं कहा। उत्तर भी केसे दे । 
बह्‌ भगवान्‌ विश्वेश्वर की अचेना में तल्लीन हो गयी । भीतर' 
से किवाइ वन्द करके वह दिन भर शिवपूजन ओर स्तोत्रपाठ में 
ही लगी रहती । 
इघर चन्द्रावती से कुछ भी उत्तर न पाकर जयचन्द्र विक्षिप्त, 
हो गया । उन्मादावस्था में वह मदर के समीप आया। दूर खड़े 
होकर उसने पुकार की--“चन्द्रा ! एक धार दर्शन दो, अंतिम 
घार मैं तुम्दें देखकर इह लोक को लीला समाप्त करना चाहता 
हू 1 
चन्द्रावती चो किचाइ बंद करके स्तोत्रपाग्डै और पूजा में 
तल्लीन थी, उसने जयचन्द्र के शब्द सुने ही नहीं। निराश उन्मादी 
जयचन्द्र ने पत्थर पर सिर पटका और मन्दिर के द्वार पर लिख 
दिया-“सदा के लिए विदा होने को एकवार झांकी पाने को आया” 
था, किन्तु पापी की वाणी ने भी साथ नहीं दिया वह भी द्वार तक 
जाकर लौट आई, तुम्हारे कानों तक वह भी नहीं पहुँची । अच्छा 
क्षमा ! अंतिम विदा सदा के लिए विदा ।” 
इतना लिखकर जयचन्द्र ने फूलेश्बरी नदी में कूद कर अपने 
प्राणों को विसर्जित कर दिया । पूजा से नितवतत दोकर जब चन्द्रावती 
ले दिवाल पर जयचन्द्र के लिखे ये शब्द पढ़े तब उसे कितनी: 
अर्मान्तिक पीडा हुई होगी, इसका अनुमान कौन कर सकता है | 
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वदद पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अपने अन्तःकरण फे दुख को किस- 
से कहे। मन की पीड़ा को किसके सम्मुख व्यक्त करे | पिता को 
तनिक भी पता लगेगा, तो उन्हें कितना क्लेशा होगा । अतः उसने 
उस विप को स्वयं ही पीकर पचा डाला । अब उसे न भूख लगती 
थी न प्यास | कविता भी लिखती तो मानों करुणा को उगल 
रही हो । थोड़े ही दिनों में पूजा करते करते उसने इस पांचभोतिक 
शारीर का त्याग कर दिया । 


ऐसी थी यह फबियित्री चन्द्रावती जिसके साथ काल ने ऋर- 
तम क्रीडा की और जो अपनी करुणामयी कविताओं से अजर 
अमर हो गयी । 


काल की दृष्टि में न कोई छोटा है न बडा, न कोई अच्छा है 
न बुरा, उसकी हृष्टि में सभी समान हैं । छोटे वच्चे को सोने का 
दी का, मिट्टी का, पत्थर का, कागज का या किसी अन्य बस्तु 
का वना खिलौना दे दो, उसके लिये सभी समान हैं। कुछ देर उस 
से खेलेगा, फिर फेंक देगा, नष्ट कर देगा फोड देगा । उसकी 
ष्टि में सभी बरावर हैं । 


पहिले हम सममा करते थे । दुःख तो हम निर्धनों के ही 
भाग्य में हे, थे धनी लोग तो बड़े सुखी रहते होंगे । सदा माल 
उड़ाते होंगे |” तव हम सममते थे धन मे ही सुख है। किन्तु जव 
घनी लोगो के संसर्ग मे आये, बड़े लोगो से परिचय हुआ तब 
पता चला इम छोटे लोगों का दुःख भी छोरा ही हे, जो जितना 
ही बड़ा होगा उसका दुख भी उतना हाँ वडा होगा । बड़े आदमी 
हम से सहस्रो लाखों शुने दुःखी हैं । काल की चपेट से कोई भी 
नहँ यच सकते । काल फी दृष्टि मे सभी समान हैं । शतस्ख् की 
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गोटे चाहें वे हाथी हों, घोड़े दों, ऊँट हों, सभी काठ के ही बने हैं 
सभी एक समान हैं । 
आज से ७-८ वर्ष पूर्व ही राजाओं के केसे ठाठ थे, केसा उन 
का वैमव था, कैसे राजकुमार थे। किसी को राजा से भेंट हो 
जाय, तो मानों भगवान्‌ से भेंट हो गयी । राजा चाहे सुरापी हो 
मांसाहारी हो, व्यभिचारी हो, बड़े-बड़े संत महात्मा उनके दशानां 
को जाते थे । रज्ञा में आउों लोकपालोका अंश माना जाता था। 
गीता का “नराणां च नराधिपम” यह श्लोक पढ़कर उसे भगवान्‌ 
की विभूति माना जाता था।"राजा” शब्द में ही कितना गोरेव 
था | तीर्थो में जहाँ कोई छोरा मोटा भो राजा पहुँच जाता था, तो 
हल्ला मच जाता था, लोग राजा के दशनों को दोड़े आते थे । 
काल के प्रभाव से एक यह भी दिन आया कि एक ही दिन में वे 
ईश्वर से साधारण लोग वन गये | साधारण लोगों की भाँति 
नौकरी करने लगे । लाखों मनुष्य जिनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में 
खड़े रहते थे, अब वे साधारण लोगों की घुड़कियाँ सहते हैं उनकी 
आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो राजमहिपी, राजकुमारियाँ अस- 
पश्या कही जाती थीं । स्परेच्छा से सूर्यनारायण भी जिन्हें नहीं 
देख सकते थे, वे ही रानी राजकुमारी आज़ साधारण स्त्रियों की 
भाँति सिर खोले, खुले बाजारों में घूमती दिखायी देती हैं । यह्‌ 
सघ काल को ही तो महिमा है। काल कभी दरिट्री को सिंहासना- 
रूढ़ करता है तो कभी सिंहसनारूद को पकड़ कर नीचे गिरा 
देता है । काल स्थिर बैठता नहीं वह चक्र की भाँति निन्तर घूमता 
रहता है, नीचे का उपर ओर ऊपर का नीचे यही क्रम उसका 
सतत श्रवाधितरूप से चलता ही रहता है । जिस प्रकार राजागण 
एक ही दिन में अपदस्त हा गये। कभी एसा भी समय आवेगा, 
कि जनता पुनः राज्ञां की भाँग करेगी | ये लोग पुनः अपने 
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गये हुए राज्यों को प्राप्त कर लेंगे । किसी की आखों में जाला पड़ 
गया हो, तो चिकित्सक या तो अंजन लगाकर उस जाले को गला 
देता है, या शल्य चिकित्सा करके जाले को काटकर निकाल देता 
है। यह नहीं करता कि जिस आँख में जाला पड़ गया है, उस 
आँख को ही फोड़ दे। इधर काल के प्रभाव से राजाओं में भूमि- 
पतियों में बड़े दोप आ गये थे । चे अत्यन्त मदान्ध बन गये थे, 
अधिकांश व्यभिचारी तथा दुव्येसनी घन गये थे। थे अपने 
सम्मुख किसी को छुछ सममते ही नहीं थे। दुर्निवार भगवान्‌ 
काल को चे भूल ही गये थे । विषयों की दिन दूनी रात्रि चौगुनी 
लालसासे उन्हें आगे का कुळ ध्यान ही नहीं रहा था | महाराज मुचु- 
कुन्द ने काल रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी की स्तुति करते क्या 
ही सुन्दर चात कही थी। उन्होंने कहा--“प्रमो ! हम राजा गण 
सदा इसी चिन्ता में रहते थे, कि हमे इतना घन मिल जाय, उसका 
राज्य ग्राप्त हो जाय, उससे बढ़कर हम भोग-भोग सकें। उससे 
बढ़िया ठाठ वाट बना सकें, इन्हीं विचारो में हम लोग उन्मत्त हो 
गये थे | विषय जितने ही मिलते जाते थे, उनकी लालसा भी 
उतनी ही अधिक बढ़ती जाती थी । हमने आपके काल रूप को 
विस्मृत ही कर दिया था । जेसे छुघा के कारण जीम लपलपाता 
सर्प असावधान चूहे को दवोच देता है, उसी प्रकार सदा सावधान 
रहने वाले काल स्वरूप आप प्रमत्त हुए जीवों को सहसा आकर 
पकड़ लेते हैं । यह हमारी ही दशा नहीं जीव मात्र की ऐसी 
दशा है। $ 


& प्रमत्तमुच्चैरितिक्कत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं विपयेपु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सइसामिपश्रसे ज्ुल्लेलिह्ानोउहिरिवाखुमन्तकः ॥/ 
(श्री भा० १० स्क० ९१ 9० ५० श्लो० ) 
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जब इन राजाओं ने अति कर डाली तो काल भगवान्‌ ने 
इन मदान्धों की आँखों में दरिद्रता रूपी अंजन डाल दिया 
जिससे इनका रोग दूर हो जाय । प्राणी जब तक स्वयं दरिद्र के 
दुःख का अनुभव नहीं करता, तथ तक उसकी आँखे नहीं 
खुलती | “असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रं परमाञ्जनम्‌? इसलिये काल 
भगवान्‌ ने इन्हे ऊपर लाकर नीचे पटक दिया । सिंहासनों 
से नीचे गिरा दिया। इनके मदको भूर करने क लिये 
इनके श्रधिकार छीन लिये। किन्तु यह स्थिति भी 
बहुत दिन नहीं रहन की।कक्‍्योंकि काल भगवान्‌ 
चुपचाप घेठने वाले नहीं हैं, वे ऊपर की वस्तु को नौचे और 
नाचे की वस्तु को ऊपर फरते ही रहते है । राजाओं में 'अबगुण 
ही अवशुण नहीं थे कुछ गुण भी थे। एक ही स्थान पर इतने 
ऐश्वय का प्रदर्शन कहाँ हाता था ? कला, कोशल, संगीत, सा दित्य 
धर्म, मर्यादा, शिष्टाचार, संरक्षण क्या नाममात्र फे समाजवाद 
में संभव है ! सोन्द्रय, कुलीनता, परम्परागत संस्कृति की मयादा 
फोय द्दा स्थिर रखते थे।इन जड़ विधिका बड़ी में जकड़े 
हुए छुद्राशय जुद्रषटदय, अकुलीन परम्परा से घ॑चित, चुने हुए 
शासकों से यष्ट संमव नदीं । जनता अविलम्ध इनमे डय 
जायेगी । फिर यंश परम्परागत राजाओं में शुण ही गुण 
दिग्गायी देने लग जायेगे। लोग राजा बनाने को व्यप्र घन 
जायँगे। साम्यवाद फी शुप्फ फा में पिसत पिससे पग पग पर 
सद्टकारी सरकारी यंधनोस मुक्त हाने फ लिये मवलाग राजा 

।।वेक्या घाटेंगे काल दी इनके मुग्र से कटलायगा । फिर राज्यों 
कौ स्थापना होगी, फिर मिद्दासन लगेगे, फिर छत्र भुकुट फा याल 
याला हागा। यदी उन लीलाघारी काल भगवान की लीला हैँ 
यदद उन पौनुरी फा पौतुफ है । जय उ सा फाल हने का होचा रै 
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तब वैसे ही बानिक बन जाते हैं। जहाँ ग्रीप्मकाल जाने को होता 
है, लोग वपा के लिय अधीर दो जाते है, सदा आकाश की ही 
ओर ताकने लगते हैं । वर्पाकाल आ जाता है | वर्षा से ऊबे कि 
शनेः शनेः शरदी आती है । यह काल परिवर्तन इस दरंग से 
हाता हें, कि हमे प्रतीत ही नही हाता कव बदल गया । बदलता ' 
ता नित्य ही है । लड़की बढ़ती तो प्रतिक्षण है। हम उसे गोदी में 
खिलते हुए अनुभव नही करने । एक दिन देखते हैं उसका वाल 
काल तो चला गया, युबावस्था ने उसपर अधिकार जमालिया, तब 
पिता को उसके विवाह की चिन्ता होती हैँ । इस प्रकार काल 
शनेः शनेः गुपचुप प्रतिक्षण परिवतेन करता रहता है, हमें पता 


तय चलता हूँ जव, उस परिवतेन का स्थूल रूप हमारी आँखों 
के सामने आ जाता है । 


सबसे बड़ी साधना यही है कि प्रत्यक बस्तु में काल की 
क्रीड़ा देखी जाय | हमने एक बीज 1मट्टी मे या दिया | समय 
पर उसे पानी से सोच दिया | कुछ दिन पश्चात्‌ हम एक दिन 
सोकर उठकर सहसा प्रातः देखते है, उसमें छोटा अंकुर उत्पन्न हो 
राया । वह्‌ सहसा नहीं हुआ। काल भगवान्‌ उस भीतर ही भीतर 
चकाते रहे । जव उसका स्थूल रूप हमारी चर्म चलुओंको दिखायी 
दिया तब परिणाम का पता चला। फिर शानः शनेः वह अंकुर 
थढ्ते बढ़ते वड़ा भारी विशाल वृक्ष घन गया। यही काल का 
काम है.। इसी काल को सर्वोन्तर्यामी इश्वर मानो । इस काल को 
जिसने भगवान्‌ समम कर नमस्कार कर लिया; वहा सुख दुःख, 
पाप, पुण्य, इप, विपाद आदि इन्दो से छूट फर निर्मुक्त-चनजाता 
है।जो काल के इस रूप को विना जाने ही मर जाते हैं, चे 
पुनः पुनः चौरासी के चकर में आते जाते रहते हें। जीवन 
मरण फे प्रवाइ में पड़कर मरते और जन्म लेते रहते हैं जो काल 
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का यथार्थ स्वरूप जान जाते हैं. घेन कभी मरते हैं न जन्म 
लेते हैं, भुक्तिभाक्‌ वन जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं । इसलिये 
प्रवाह रूपसे बहने वाले इस काल को ही भगवान्‌ मानकर समरत 
भगवत्‌ स्तुतियों में काल को वारावार नमस्कार की गयी हे, 
काल की सहान्‌ मामा गायी गयी है । यह जो भी कुछ अच्छा 
चुण,खोटा,खरा, सदाचार, व्यभिचार दो रहा है, सब काल के 
ह प्रभाव से हो रहा है, इसमें दोप किसी का नहीं! काल फी 
महिमा है. सबका काल वेंधा है, उससे न कोइ राई भर घट सकता 
हँ न तिल भर बढ़ सकता है। काल हो जंगलों को नगर वनवा 
देता है, काल ही वड़े को छोटा और छोटे को बना देता है । 
इसलिय राजापे भठ॒हरि ने काल को बक्षी मानकर उसकी 
अगवत्‌ रूप मे वन्दना की है । 

एक वार भठ्ह्दरि कहाँ से निकलकर जा रहे थे वहाँ 
उन्होंने खंडहर पड़े देखे, उन्हे देख कर वे खड़े हो गये और 

अत्यन्त ही अधीरता के साथ अपने एक साथी से दीघेनिःश्वास 
लेते हुए कहने लग 
! तुम इन खेडहरो को देख रहे हो न ? 

उसने कहा--“हों, देख तो रहा हूँ, इसमें क्या वात है टूटी 
फूटी ईंटे पड़ी हैं, ऊ॑ची नीची भूमि है ।” 

माठहरि ने कहा--“सो तो है ही ,किन्तु इन खंडहरों में एक 
महान्‌ इतिहास छिपा है, ये सव ईटे अतीत की स्प्रतियाँ दिला 
रही हैं. हृदय में मीठी मीठी हक पेदा कर रही हैं ।” 

साथी ने कहा--“कुछ कहो भी तो । 

भाट हरिजी ने कद्दा-'क्या कहें, कुळ कहने की बात हो तो 
कही भी जाय क्या से क्या हो गया | पहिले यहाँ एक बड़ी भारी 
नगरी थी । ऐसी सुन्दर ऐसी सजी बजी कि इसकी समता की 


पृ 
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खोजने पर भी कम नगरिया मिलेंगी । नगरी ही नहीं थी, यह 
एक राजा की राजधानी थी। राजा भी ऐसे वेसे साधारण 
राजा नहीं थे। वे सबसे महान माने जाते थे। सवत्र ,उनके 
चवले यश का बिस्तार था। सत्र उनके दान की ख्याति थी। 
उनके एक से एक बढ़कर कुलोन, विद्वान, नीतिज्ञ, देशकालज्ञ 
संधि विप्रह में दत सैकड़ों मंत्री थे । उनकी अद्वितीय राजपरिपद्‌ 
थी । जो संगीत की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित होती रहती | स्वर्ग 
की अप्सरा के ससान बारवनितायें जहाँ नित्य नये नये नृत्य 
दिखाती, बन्दी विरुदाचली गाते, नट नत्तेक अपनी पनीः 
कलाओं का प्रदशन करते! पंडित गण शास्त्र चचा करते | 
जहाँ कितने निर्धन नित्य धनी बनाये ज्ञाते। उस राज्ञा की 
एक से एक सुन्दरी अप्सराओं को भी लड्जित करने वाली सहसों 
रानियाँ थों। जिनके हास, विल्ञास, रूप, यौवन, सौन्दर्य, सौभाग्य 
को देखकर सुरललनाये भी ईष्यों करतीं । कितने सुन्दर सुन्दर 
उस राजा क सेकड़ों राजकुमार थे, जब थे चस्त्राभूपणों 
से अलंकृत होकर सुन्दर सुडौल पुष्ट घोड़ों पर चढ़कर निकलते 
ता पृथ्वी डगमग करने लगती। उस राजा की राजकुमारियाँ 
कितनी सुन्दरी थीं, जब वे अपने अन्तःपुर के बगीचों में टहलवीं 
तो ऐसा लगता था सानो सैकड़ों पूर्णचन्द्र अपची शीतलमन्द 
किरणों से आराम फो अवलोकित कर रहे हों | उस राजा फा 
अतुल वैभव था, सुरपति को भी लज्जित करने वाला उसका 
वैभव था, किन्तु आज देख रहा हूँ न यहाँ बह नगरी है, न ये 
फल फूलों से लदे घाग धगीचे और गन ही हैं। न वे राज 
महल हैं, न राजसमा, राजा, रानी, मन्त्री) सचिव, सेवक, नट 
सतकी, सूत, मागध, बन्दी तथा सेवक, सेनापति और प्रजा 
जन न जाने सबके सत्र कहाँ चले गये । ये सब काल कवलित 
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हो गये । काल भगवान के गाल में समा गये । कहने मात्र को 
रह गये । जिन फाल भगवान्‌ की कृपा से य सबके सत्र विलीन 
हो गये, उन काल देव को वारम्वार नमस्कार है, प्रणाम हे 
बन्दना है!” 
युके बहुत से बन्धु लिखते हैं, पूछते है-प्रति मास “भागवती 
कथा” निकालना चाहते थे । अब तो वर्षों दर्शन नहीं होते निका- 
लने में देरी क्यों करते हो ? क्या उत्तर दूँ, यड्ी कहता हूँ सच काल 
के अधीन दै. काल पाकर अवश्य निकल जायँगी। जो काल ऊजड़ 
को नगर बना देते हैं मगरों को ऊजाड़ देते हैं उन काल भगवान्‌ 
को बारम्बार नमस्कार है । राजपि भवृहरि के शब्दों में-- 
ख्वात; कष्टमहो महान स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌ 
पार्श्वे तश्य च सा विद्ग्धपरिपत्‌ ताश्चन्द्र विम्याननाः। 
उदूरिक्तः स च राजपुत्र निवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः; 
सर्बेयस्य वशादगातरतिपथं कालाय तस्मे नमः॥ 
छप्प्‌य 
हाय ! बन्धु अति कष्ट रही इत नगरी भारी । 
रह्यो महा रूप तासु नारि सुमुखी सुकुमारी ॥ 
सुन्दर सुघर सुशील राजसुत अति बलवन्ता । 
सेवक सचिव समूह समर प्रिय समर सामन्ता ॥ 
बन्दी बहु बिरुदावली, गावत रह्यो न नाम है! 
निगले जिनि सब्र काल तिनि, बारम्बार प्रणाम है ॥ 
संकीतेन भवन 
प्रतिष्ठानपुर मूसी ( प्रयाग ) | 


हि है प्रञ्ुद्त्त 
मागेशीर्ष शु० ११ सं० २०२२. 


प्रार्थना 


(१) 
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत-- 
सेको देनो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥#& 
छुप्पय 
कश्नासागर श्याम दयानिधि दीनदयाला | 
करौ कृपाकी कोर कुटिल पै क्कृष्णक्कपाला ॥ 
ड्वबि रहे भव माहिँ पुण्य पथ दीखत नाहीं। 
मग सूधो है कौन श्यामघन सूत माहीं ॥ 
लाओ पथ पै पकरि फर, करो दया दाता दयित । 
नन्दनेदैन भव पन्थ में, भटकैं इम इत उव भ्रमत ॥ 
अभो ! दयालो दे गीता ज्ञान के दाता ! दीनों पर दया करो । 
प्रभो ! हुम जो कोटि जन्मों तक तप, यज्ञ, स्वाध्याय दान, धमोदि 
पुण्य कम करता है, उसे तुम्हारी भक्ति प्राप्त होती है। निरन्तर 
शुभ कमो फे करने से जिनके हृदय के कल्मप कट गये हैं, उन 
परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा आपकी कृपा की उपलब्धि होती 





® शास्त्र एक दी है वह है देवकीनन्दन का याया हुआ गीता । 
देवता एक ही हैं, वे ह शरीदेयकीनन्दन ! मन्त्र एक ही है, बढ है देवकी- 
नन्दन का नाम । कर्म एक ही है, बद है देवकोनन्दन देव की सेवा ! 

| 
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है। जिनका अन्तःकरण पात्रन घन गया है, जिनका मन निमी 
हो गया है, उन भाग्यशाली भक्तों को आपकी भव भवभंजिः 
भक्ति की प्राप्ति होती है । हमारे हृदय में उन सतू कमाँ का लेः 
तक नहीं । कहाँ पावनता को भी पावन करने वाले महान्‌ से २ 
मह्दान्‌ आप और पाप पंक में निमग्न नीचों से भी नीच कह 
पामर पुरुप इम । किसी भी भाँति आपकी छाया तक पहुँचने : 
भी हम अधिकारी नहीं । आप भक्त भयहारी हैं, प्रपन्त पारिजा 
हैं, शय्णागत बरसल है । प्रपत्ति प्रिय हैं, हम फेसे आपके परम 
पावन पादारविन्द तक पहुँच सकते हैं. ! 

सुना है आप अपने द्वेपोभक्तां पर भी करुणा की बृष्टि करर 
हैं। जो असुर आपको डेप भाव से भी भजनते हैं, उनके भी आए 
समस्त अपराधों को तमा करके, उन्हें अपना निज घाम प्रदार 
करते हैं। यदि ऐसा न होता तो रावण कुम्भकरण, हिरण्यकरिए 
हिरण्याक्षादि राच्चसों के अपराधों की कोई गणना ही नहीं। 
इन लोगों ने न जाने कितने ब्राह्मणों का वध किया, कितने चेदच्ञ 
बिप्रों को उद्रस्थ कर गये । कितनी कुलकामिनियों का सतीसव 
नष्ट किया । कितने घट सुरा के रट्ट गट्ट पान कर गये, किन्तु 
हरि हाथों से मारे जाने के कारण इनके सभी अपराध क्षम्य 
समभे गये । आप अपने द्वपी भक्तों पर--जो बैर भाव से 
आपका चिन्तन करते हैं---उन्‍्हें भी अपना लेते हैं । 

किन्तु प्रभो ! हम वैसा यैर भी तो नहीं कर सकते । इतना 
तीत्र द्वोघ करने की भी तो इममे शक्ति नहीं है । इतना वल 
पौरुष भी तो नहीं दिखा सकते । अर्जुन तो शक्तिशाली थे, जव 
किरात का छदा वेप बनाकर आप उनके सम्मुख प्रकट हुए तो 
उन्होंने भारी वाण वर्षा करके, घूँसा लात मार मार कर ही आप 
को सन्तुष्ट कर लिया। हे शिव स्वरूप ! इसके लिये भीतो 
अहान्‌ शक्ति अदम्य उत्साह, निर्भयता तथा निर्भीकता चाहिये, 
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उसका हममें शतांश, सहस्रांश कोट्युश भी नहीं। फिर हमारी 
क्या गति होगी ? नन्दनन्दन ! - 
आपको लोग भक्तवत्सल कहते हैं,भकतों फे समस्त अपराधों 
को आप उसी भाँति चाट जाते हैं जिस प्रकार गो अपने सद्या- 
जात बस्स के सम्पूर्ण मल को जिह्वा से चाट चाटकर चसे सर्वथा 
स्वच्छ और निर्मल वना देती है । किन्तु अशरण शरण ! हमारे 
हृदय में तो भक्ति भाव का लेश नहीं । बिपवत्‌ विषयों का बृहद 
भंडारा हृदय में भरा है अतः आपकी अक्तवत्सलता भी हमारे. 
किस फाम आ सकेगी ? 
सुना है प्रभो ! आप का एक नाम प्रपन्न पारिजात भी है । 
जो आपके प्रपन्न हो जाते हें । उनकी आप इहलौकिक तथा पार- 
लौकिक समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं. कलपवृ की भाँति 
उनको किसी की कामना को आप शेप नहीं रहने देते सो प्रभो ! , 
हम , प्रपन्न होना आनते ही नहीँ । प्रपन्न कैसे हुः जाता है, किस 
अपन्न को आप अपचाते हैं किसके ऊपर आप अस्तर को वृष्टि 
करते हैं इससे हम अपरिचित हैं । 
सुना है आप शरणागत वत्सल है । जो शरण में आ जाता 
है उसे आप अपना लेते हैं । कल्पवृ्त फे नीचे जाने पर तो बह्‌ 
समस्त फाभनाओं फो पूणं फर ही देता है, किन्तु जो इसके समीप 
जा ही नहीं पाता,नो उसकी शीतल छायाकी सन्निषिप्राप्तकरने में 
समर्थं ही नहीं। उसका क्या होगा ? इम ऐसे ही असमर्थ हैं हे 
अच्युत ! ; 
इन सत्र नामों से साधन सम्बन्धी कामो से हमें कोई श्रपने 
उद्धार की आशा नहीं। आशा की एक ही कोर दिखाई देती 
है कि आपका एक नाम "पतितपावन? भी है । यद्यपि हमे 
अपने पतिठपने का भी भान नहीं होता, भान न भी दो, पक्षी को 
मैं नभ में उड़ रहा हूँ, इसका भान न भी हो, किन्तु वह उड्गा 
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तो नभ में ही । हमें चाहें अपने को श्रेष्ठ ही सममते, किन्तु सशि- 
नन्द घन, सर्वसुखों फे आलय आनन्द फे निलय आप अभृत 
स्वरूप स्वामी को भूलकर विपयों के दास बने हुए हैं ! संसारी 
भोगों के गर्त में कीड़ों की भाति पड़े छुलचुला रहे हैं और फिर 
अपने को सुखी समम रहे हैं । उन विषयों में ही आनन्द की,सुखकी 
परमशांति की खोज कर रहे हैं । फिर हम से अधिक पतित कौन 
छोगा ? हे स्वामिन्‌! हमारी प्रपन्नता फी ओर, भक्ति फी ओर, 
शरणागति की ओरन देखिये । इम पतितों का आप करुणा करके 
उद्धार करें। हम तुम्हारे कमल मुख निस्त गीता ज्ञान को 
हृदय में धारण कर सके। हे देवकीनन्दन ! आपके गाये गीतों 
का द्वार वना सकें, अपने कंठ का आमरण धना सकें, उन गीतों 
को कंठस्थ कर सकें । ६ 
हे श्यामसुन्दर ! अपने हृदयरूपी रिक्त मानसमंदिरमें तुम्हारी 
मुनि सनहारिणी, त्रेलोक्यपाविनी, त्रजबधुओं के हृद्य कमल को 
सरसावनी मन मोहिनी मूर्ति को स्थापित कर सके । देव रूप से 
उसकी मानसिक पूजा अचा कर सके । 
वाणी से आपके “श्रीकृष्ण गोविन्द, हरे, झुरारे, हे नाथ, 
नारायण, वासुदेव” आदि सुमधुर नामों फा उच्चारण कर सकें। 
त्रैलोक्य पावन आपके नामों 'का प्रेमपूर्वक गायन फर सकें। एक 
मात्र आपके नामों का गायन धी हमारे जीवन का आधार 
हो वही हमारा व्यापार हो, बही हमारा सर्वस्व हो ओर 
क्या वतावे भक्त भय भंजन ! एक ही 'अभिलापा और हे कि 
हम जो भी छुछ कार्य करें वे सव आपके ही निमित्त हों । हमारे 
समस्त कर्म, हमारी समस्त चेष्टार्ये आपकी सेवा के ही रूप में 
हो। हे गीता गायक! हे देवाधिदेव ! हे जगन्मंगल नामों के 
नामी ! हे सदा सबंदा सेवनीय स्वामिन ! हमारी प्रार्थना आपकी 
पावन परिपदू में स्वीकार होगी क्या ? 


र्थना ३७ 


छप्पय 
पक शास्त्र ही; सार कृष्ण मुख निस्त गीता । 
एक देवकी तनय देव ही साँचे भीता॥ 
एक मन्त्र ही सार नाम प्रभु को श्रति पावन ! 
एक नाम कहि कटे अजामिल के जगमन्धन ॥ 
एक करम करतव्य है, :नसै' पाप प्रभु शरनतै | , 
करे {कृष्ण सेवा? सतत, तनपै' मनते' बचनदै ॥.. 





गीता-वातां 


( श्रीमद्भागवत और गीताझ्ञान ) 


[२ ] 
एवमेतदह एष्ट! प्रश्न अश्नविदां बर। 
युयुत्सुना विनशने सपफ्लैरजुनेन वै॥ 
ज्ञातिवधं ८.५ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गढ्यमधर्मे राज्यहेतुकम्‌ । 
ततोनिइत्तो इन्ताह' हृतोऽयमिति लौकिकः ॥ 
स तदा पुरुपच्याघ्रो युक्त्या मे प्रतियोधितः ।§ 
(श्री भ० ११ स्क० १६ अ० ६,७,८ श्लो० ) 
दप्पय 

बन्दौं प्रभुपद पदुम परम पावन पल्लवनव | 

तीर्थनिङँ जो करें तीर्थ तारक शति श्रमिनव ॥ 

सिर चरननि घरि धूरि कहें उद्धव-दहे स्वामिन्‌ । 

तव श्रचिन्त्य ऐश्वय आए हैं अगजग पावन ॥ 


भूमि, स्वरग, पाताल अर, तुमहिं दिशा विदिशा मरो । 
जो विभूति तुम्दरी प्रभो ! तिनि सबको बरनन करो ॥ 


&धीउद्ववजी के विभूतियों के पूछने पर भगवान्‌ कहने लमे-- 
उद्धव ! तुम प्रश्नकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो । जो प्रशन तुमने मुझसे किया 
है वही प्रश्‍न कुरुक्षेत्र के रणांगण में युद्ध के समय शब्रुओं से लड़ने को 
तत्पर शरजुन ने मुझसे किया था । उसके मन में यह बात बैठ गयी थी, 
कि राज्य फे लिये स्वजन कुद्म्बियों को मारना गह्य है श्रधर्म है । वह 
साधारण धुरुषों की भाँति सोच रदा या कि मैं मारने वाला हूँ, ये स 


गीता-बातों कह्‌ 


तब बोले भगवान्‌ सुनो उद्धव श्रतिशानी। 
अरजुन हू यह प्रश्न करयो निजकतौ मानी ॥ 
जानि स्वजन बध मिन्द राजहित श्रघरम भारी । 
उपरत रनतै भयो बुद्धि विपरीत ब्रिचारी। 
तब मैंने रन भूमि में, भक्तिशान शिक्षादई। 
चहुविधितै समुझाइके, श्री भगवत गीता कही ॥ 
आज्ञ चिरकाल के अनंतर सूतजी को अपने सत्र में देखकर 
शौनकादि सभी ऋषि सुनि परम प्रमुदित हुए । उनका हृदय हषे 
से यह सोचकर भर गया, फि अब अच्छी अच्छी उत्तम २ भगवत्‌ 
कथायें सुनने को मिलेंगी । ऋषियों द्वारा सत्कृत होकर, पैर घोफर 
जलपान करके तनिक विश्राम फे अनंतर जब वै स्वस्थ होकर सुख 
पूर्वक सन्न में बेठे, तव सब्र ऋषि सुनिओं से घिरे हुए शीनकजी 
ने उनसे पूछा--सूतजी ! इतने दिनों तक दाँ कहाँ रहे ? आपने 
वो अत्यधिक समय लगा दिया । आपके बिना सत्र सूना सूना-सा 
प्रतीत होता था । ऐसी सुन्दर काथायें सुनने फो नहीं मिलती थीं, 
कहाँ रम गये ? किन-किन देशों को आपने दरिकथा सुनाकर परम 
पावन चनाया ? 
सूतजी ने कद्ा--मुनियों ! यहद जीवन जाने कबसे कमे चन्धनों 
में जकड़ा हुआ इधर उधर भरकता फिर रहा है, इसे कहीं शान्ति 
मिलती नहीं । जहाँ कुछ हृदय फे अनुकूल दृष्टि गोचर होता है, 
जहाँ कही आकपंण प्रतीत होता हे, वहीं उलम जाता है। इस 
सम्बन्ध की एक कथा सुनिये। 
एक ब्रजवासिनी महिला अपने पीहर जा रही थी, उसका 





सगे सम्बन्धी मरने बाले हैं ।!” यह सोचकर उसने युद्ध करने का विचार 
छोड़ दिया, तम मैंने उस युदुषर्सिंद को बहुत सी युक्तियाँ देकर बोध 
कराया था ( उस बोध का नाम ही भगवतगीता है ) 
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गाँव, गिरि गोवर्धन की तलह॒टी में था। गिरिराज फी जो साठ 
कोश की परिक्रमा का मार्ग हे, उसी से जा रही थी, मागे में उसे 
लघुशंका लगी । एक शमीबृत्त फे नं“ बह्व लघुशंका को बैठ गयी। 
उस वृदा पर एक भूत रहता था । 

चौंककर शौनकजी ने पूछा--भूत ! सूतजी यदद क्या कद रहे 
हो ! श्रजमंडल में मी भूत और यह भी साक्षात. भगवत्‌ स्त्रखूप 
गिरिराज गोवधेन की तलहटी में? महानुभाव ! भूतों का थास 
तो श्रपावन स्थान में दोता है? जिस श्रमरण के लिये ब्रह्मादि 
देव तरसते हैं उसमें भूत का थास कैसे हो सकता है। भूत तो 
बहुत. श्रधम योनि है ९ 


सूतजी ने का-मद्दाराज ! पावन ही तो पावन बनने के 
लिये परमपावन के समीप जाता है। मद्दाराज ! दीन न हों तो, 
भगवान्‌ का नाम दीनदयाल, दीनानाथ कैसे पड़े? पतित ही न 
होंगे, तो पतितपावन ठे बैठे,मूंगफजी छील छीलकर भले ही चत्राते 
रहें, उनकी पतित पावनता साथक न द्वोगी । अधम ही न होंगे तो 
अघम उधारन, उद्धार किसका करेंगे। बड़ों की छत्र छाया में ही 
सो सभी रहते हैं। 

शौनकजी ने कहा--सूतजी ! यह मेरा अभिप्राय नहीं है। 
भगवान्‌ तो पतितपाबन दै ही। वेदी प्राणी मात्र के उद्धारक 
हैं। सबके शरण्य वे ही है । अपने उद्धार फे निमित्त सभी उन ही 
की शरण में जाते हैं । जाना ही चाहिये। मेरे पूछने का अभिप्राय 
इतना ही है, कि घजभूमि तो परम पावन भूमि है, वहाँ मरने 
चाले की तो सद्गति ही दनी चाहिये। घज में मरने वाले को 
अघम भूत योनि केसे प्राप्त हुई? _ 

सूतओ ने कद्दा-भगवन्‌ ! मैं घार यार दना चुका हूँ कि 
शुमाशुभ कर्मो का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, फिर चाहे 


ति 
गीता-वाता ४९ 


कदी भी मरो । कर्मो की गति बड़ी गइन है। प्रभो ! बिना फर्म 
फल भोगे गति नहीं, उद्धार नहीं, कोई अन्य उपाय नहीँ |” - 
शोनकजी ने पूद्धा--तो सूतजी ! शाख्रों का जो यह घथन हवै । 
कि “काशीमरणान्मुक्ति” काशी में मरनेमात्र से ही मुक्ति दो जाती 
है, तब तों यह वचन विपरीत पड़ जायगा । जथ कर्मों का फल 
मोगना ही पड़ेगा, तो मुक्ति कैसे दोगी १” 
सूतजी योले-मद्दाराज ! घेदवाक्य कभी विपरीत नहीं होते । 
यह वचन भी सत्य है, इसमें काशी के मरण की महिमा हे! 
शोनकजी मे पूछा--तो क्या महिमा, अत्युक्ति मात्र ही है १” 
« सूतजी बोले--“महाराज ! झत्युक्ति कौन बताता है.। देश 
जनित, काल जनित और पात्र जनित तीनों की महिमा गायी है। 
जसे सप्रपुरियों में मृत्यु होने से दुर्गेति नहीं होती । मगहर 
कीकटादि देशों में मरना अशुभ है । यह देश महिमा है । उत्तरायण 
में शुक्तपच्च में, पूर्णिमा, संक्रान्ति आदि पर्षा मे मरे तो शुम है 
अमुक दिन मरे तो अशुभ यह काल जनित महिमा है । ऐसा कर्म 
करन वाले की ऐसी गति ह्वाती है, अमुक कर्म करने चालला स्वर्ग 
जाता हे, अझुक अमुक निषिद्ध कर्मे करने वाला नरक जाता है. 
यह पात्र महिमा है। समी का अपना अपना स्यान - है समी सत्य 
हैं । यह सस्य है, कि काशो, अज आदि.में मरने वालों का पुनजेन्म 
अन्य स्थानों में नहीं होता, किर भी भगवन्‌ ! बिना ज्ञान के काशी 
में भी मरने सं चाहे' नरक न जाना पड़े, किन्तु भैरवी यातनायें 
तो भोगनी ही पड़ती हैं । इसी प्रकार किसी जन्म के पुण्यादि से ब्रन, 
आदि पवित्र चों में मृत्यु दो, तो इतना ही है, कि वहाँ की पावन 
रज को त्यागक्रर अन्यत्र जन्म न लेना पड़ेगा । कर्मों का भोग चो 
भोगना ही पड़ेगा । स्थान के प्रभाव से उसकी अद्योगति न होगी, 
यह ऊँचा ही :उठता जायगा | इसलिये ब्रज में भी भूत योनि हो 
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सकती है, होती है । बहुत से भक्तों फो अज में भूत मिले हैं; . 
उनका उद्धार किया है, ऐसे अनेकों उदाहरण है । 

शौनकजी ने पूछा--अच्छा तो उस प्रजवासिनी को भूत ने 
पकड़ लिया, फिर क्या हुआ १” 

सूतजी वोले- दाँ तो मदाराज! वह आत्म विस्मृत बन गयी । 
उसके सम्बन्धी उसे उठाकर मधुरा ले गये, वहाँ कोई भूत विद्या- 
निपुण ओका था । उसने मंत्र पढ़ कर उस भूत फा आह्वान 
किया । उस स्त्री पर वह भूत आगया और भूतावेश में वह सत्री 
चक्कारने लगी-अपना बृत्त भूत बताने लगा-उसने कहा-मैं अमुक 
स्थान फा था । अझुक कारण से भूत होकर इस शमी-छोंकरा फे 
वृक्ष पर रहता हूँ, इसने मेरे नीचे लघुशंका करदी मैं इसके ऊपर 
आ यया 1” 

भूत विद्या विशारद ने कहा--भाई, तुम जो कहीगे वह करेंगे, 
इसे छोड़ दो और यह घता दो तुम उस पेड़ पर रहते क्यों हो १” 

भूत ने फकहा--अमुक 'अमुक फाम करा दो, में इसे छोड़ 
दूंगा । परन्तु मुझसे यह मत पूछो, कि तुम उस पेड़ पर क्यों रहते 
हो Qn 

भूत विद्या विशारद ने पूछा--भैया, कोई हानि न हो, तो इस 
चात को घता ही दो तुम उसी पेड़ पर क्‍यों रहते हो ?? 

मूल ने गद्गद कंठ से कद्दा--मैया ! लुम पूछते ही छो सो 
बताता हुँ, कभी कमी झुमे यहाँ दिव्य वंशी फी सुमधुर ध्वनि 
सुनायी पड़ती है,वह इतनी 'अदुभुत आकर्षक ध्वनि है,कि उसी के 
लालच में यहाँ पर में रह रहा हुँ 1? 

सूतजी कह्‌ रदे दै-सो, मुनियों ! ये जीव संसार में इधर से 
उधर फर्म घश भटक रहे हैं, संसार की दिव्य, अदिव्य सभी 
सस्तु हमें अपनी ओर आकर्पित कर रही हैं, जहाँ जिसका 
आरज्धवशा अधिक आकर्षण होता है, यहीं जीव अरक जाता है। 
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कोई रूप फे आकर्षण में, कोई रस के आकर्षण में फोई खरी, पुत्र, 
कुढुम्ब, कला, धमे, अर्थ, काम तथा मोज्ञादि विविध आकर्षणों से 
आफर्षित होकर छुछ फाल तक--जैसे प्याऊ पर पानी पीने और 
विश्राम के लोम से यात्री रुक जाते हैं. और स्वस्थ दोने पर फिर 
चल पड़ते हैं, इसी प्रकार यह संसार मार्ग का यात्री कहीं आक- 
रित होकर रुक जाता है, आकर्षण कम हो जाने पर या बढ़ जाने 
पर आगे को चल देता है। कोई आगे बढ्ता है, कोई पीछे 
लौटता है । हा 

शौनकजी ने पूछा-सूतजी ! आप इतने दिन कहाँ अटकेः 
रहे ? आपको भी कहीं दिव्य मुरली की सुमधुर ध्वनि सुनायी दी 
क्या ? 

सूतजी घोले--मुनियों ! मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो उन श्याम- 
सुन्दर की दिव्य तानयुक्त सुमधुर मुरली ध्वनि को सुन सक्‌? 
किन्तु हाँ अनेक तीथाँ में परिश्रमण करते करते मैं समस्त तीथाँ 
की सार परमरसमयी ब्रजभूमि में चला गया था। वहाँ की रज 
में मेरा इतना आकर्षण हुआ कि में कुछ काल वहाँ रह गया । 
फिर कथा के लालच से आप लोगों के समीप चला आया । अब 
बताइये मैं आपको क्या सुनाऊं ? अपनी यात्रा का शत्तान्त सुना ऊ 
या और कुछ सुनाऊं ! 

शौनकजी ने कद्दा--सूतजी ! यात्रा वृत्तान्त तो आप बीच- 
बीच में अपने स्वभावानुसार सुनाते ही जायेंगे । और कोई दिव्य 
कथा सुनाइये। 

सूतजी ने पूछा--क्या सुनाऊँ महाराज! आप जो आज्ञा 
करें वही सुनाऊं 1 ४ ' 

शौनकजी ने फद्दा--सूतजी ! पहिले - आपने ६० भागों में हमें 
बड़ी दिव्य दिव्य भागवती कथा सुनायी। फिर २ भागों में 
मादासम्य सुनाया । फथा से जो शेष भागवती स्तुतियाँ रह गयीं 
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यी ६ भागों में हमें वे भी आपने सुना दी। अव तो हमें श्रा 
दिव्य ब्रह्मविद्या सुना दीजिय। अध्यात्म विद्या का पाठ पग 
दीजिये, कुछ दाशनिक चासनी चखा दीजिये ब्रह्मज्ञान अथवा 
अगवत्‌ प्राप्ति किस मार्ग से हो उसे हमें सुझा दीजिये । नै 

सूतजी ने कहा--मुनियों ! यह प्रश्न तो आपने मरी सामथ्व 
के घाहर कर दिग्रा। न तो मुझे यह सव कहने का अधिकार है 
न मेरी इतनी शक्ति ही है। यही तो आर्य वैदिक सनातन 
च्णांश्रम धर्म की रीढ़ है । इसी के लिये तो समस्त शाख है । सत्र 
शाखों का एक मात्र उद्देश्य अद्यज्ञान या भगवत्‌ प्राप्ति ही दो है। 
इसे जिसने जान लिया, उसे जानने को कुछ भी नहीं रह जाता, 
आर जिसने इसे नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना । 

शौनकजी ने कहा--सूतजी ! अधिकार तो आपको हम सबने 
मिलकर प्रदान कर ही दिया है, सर्वज्ञ होने का आशीर्वाद तो 
आपको भगवान्‌ संकर्षण से प्राप्त हो डी चुका हे, अब आप हमें 
इसी विषय की कथा सुनावें । 

सूतजी ने कद्दा--मुनियों ! आप तो अपने मंत्रों के द्वारा, तप 
अभाव से पापाण में देवत्व स्थापित कर सकते हैं। अयोग्य को 
योग्य चना सकते हैं, फिर मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवन्‌! 
दमारे यहाँ एक शान नहीं, अनन्त शास्त्र हैं, विद्यायें भी अनेक 
हैं। शास्त्र रूपी महारण्य में जो एक बार भटका सो भटकता ही 
रहता है ] उस मद्दाण्य में अनेक छोटे बड़े, सीधे देढे मार्ग है 
इसी लिये चायो ने तीन शाखां को अद्यविद्या का प्रस्थान-मा्गे 
चताया है । इसीलिये इन्हें “प्रस्थानत्रयी” कदा है। इन तीनों 
में (१) श्री मदूमगवत्‌ गीता (२) उपनिपदेँ ओर (३) ब्रह्मसूत्र हें। 
कोई कोई आचार्य श्रीमदभागवत को भी इनमें जोड़कर “प्रस्थान 
चतुष्टय” मानते हैं ! श्रीमदभागवत में तो सम्पूर्ण वेद वेदांग, पुराण 
नया इतिद्वास फा सार सार भर दिया है। प्रस्थानत्रयी का 
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संच्चिप्त सार श्रीमद्भागवत में निद्धित है। अब उनका केवल 
बिस्तार करना है। गीता अक्मसूत्र और उपनिपदें इन्हीं तीनों को 
समी आस्तिक वर्णोश्रमी वैदिक मार्गावलम्बी आचार्यो ने माना 
है। इन तीनों की ही जो व्याख्या कर दे, वदी हमारे यहाँ आवार्य 
माना जाता था। हमारे यहाँ के आचायाँ ने इन तीनों में से ही 
भिन्न भिन्न वाद सिद्ध किये हैं । कोई तो कहते हैं, ये तीनों अद्वैत 
परक हैँ । इनमें अद्वैत का ही प्रतिपादन किया गया है। कोई 
कहते हैं नहीं, अद्वेत की तो इनमें गंध नहीं इनमें तो दोत ही दवेत 
हे । कोई कहते हैं न दैत है न अद्वैत इनमें तो विशिष्टाद्वैत 
है । कोई कहते हैं अजी, इनमें तो शुद्धाहत का कथन है कोई 
कहते हैं, द ताइत है, इस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यो ने इन्हीं के 
सूत्र श्लोकों से अपने अपने वादों की भित्ति खड़ी की है। 

शौनकजी-ने पूछा--सूतजी ! इनमें सबसे श्रेष्ठवाद कोन सा 
है उसे ही हमें सुनाइये । 5 

सूतजी ने कह्दा--महाराज ! सवे श्रेष्ठ कौन है, इसे तो सर्वा- 
न्तयोमी श्यामसुन्दर ही जाने हमारी दृष्टि में तो सभी श्रेष्ठ है, 
सभी का बाद सत्य है, सभी को युक्तियाँ अकाट्य हैं | 

शौनकजी ने फहा--सूचजी ! आपकी ये गोलमाल बातें ही 
तो हमें अच्छी नहीं लगतीं। महानुभाव ! आप कथावाचकों का 
ऐसा दाव पेच चलाते हैं, कि उसमें किसी का खंडन-मंडन ही नहीं 
होता । आप सोचें--एक कहता है इत, दूसरा उसका सर्वथा 
विपरीत कहता है शद्वैत। एक आकाश की ओर जाने को कहता 
है, दूसरा सर्वथा इसके प्रतिकूल पाताल का मार्ग बताता है । 
आप कहते हो दोनों सत्य हैं । होंगे अपनी अपनी दृष्टि में सत्य | 
किन्तु आपने भी तो इनमें से किसी को सर्व श्रेष्ठ चुना होगा । 
उसी को हमें सुनाइये । आप उन आचार्यों के अनुयायियों से डरते 
हें क्या ? कि उनका खंडन कर देंगे तो . थे असन्तुष्ट हो जञायँगे,? 
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हो जाये असन्तुष्ट । यदि असन्तुष्ट होने से ही डरते तो आवार 
गण परस्पर में एक दूसरे का खंडन मंडन ही क्‍यों करते । इमो 
यहाँ तो सभी को बुद्धि का स्तरातंत्रय दिया गया है । हमारे यहा 
आस्तिक भी आचार्य हैं नास्तिक भी आचार्य हैं। नासिर 
चायो ने वेद फा, बरह्म का, यज्ञयाग आदि सभी का खंडी 
किया है, उन चार्वाकादि ऋषियों को किसी ने मार नहीं डाला। 
चौद्ध दार्शनिकों ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है! सभी की 
चुद्धि भिन्न भिन्न है, सभी अपने अपने विचारों के लिये स्वतंत्र हैं! 
“धादे वादे आयते तत्वघोध” परस्पर में एक दूसरे के वाद को सुन" 
कर विवाद करके-डांका समाधान द्वारा एक निर्णय पर पहुँचते 
हैं। आप जिस निर्णय पर पहुँचे हों, आपने इन सबमें जो सवे. 
श्रेष्ठ बाद समका हो उसी वाद को हमें तावे ।? 

हँसकर सूतजी बोले--महाराज ! आप सब ऋषियों की कृपा 
सेनतो मैं किसी से डरता ही हूँ और न मैं गोलमाल वात ही 
कहता हूँ । भगवन्‌ ! सर्वश्रेष्ठ मार्ग कीन सा है इसे तो सर्वान्तर्यामी 
के अतिरिक्त कोई जानता द्वी नहीं। सभी वादों के अनुयायी अपने 
ही बाद सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और अपनी मान्यता के अनुसार 
फल भी पाते हैं, जब सर्वश्रेष्ठ की जानकारी सर्वान्तर्यामी ने अपने 
हाथ में.ही रखी है, तो मैं आपको केसे बतादूँ कि अमुक बाद 
सवेश्रे ष्ठ है । आप कहे तो में इस विषय को एक दृष्टान्त द्वारा 
सममा दूँ! 

शोनकजी ने कहा- हाँ! सूतजी ! षप्टान्तां द्वारा विषय 
बहुत सरलता से बुद्धिगम्य दो जाता दै । दृष्टान्त देकर दी हमें 
सममाइये । न्न | 

* सूतजी चोले--“मुनियो ! वाराणसी पुरी में एक बड़े ही 

ही सदाचारी घर्म परायण कर्मनिष्ट ब्राह्मण रहते थे । वे घड़े 
अमवत्‌ भक्त तथा शास्त्रज्ञ ये। उनके पास एक बहुत दिव्य 
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लदमीनारायण नामक शालमराम थे | लच्मीनारायण शालम्राम में 
ऊपर नीये दोनों ओर दो दिव्य चक्र होते है 1 ऐसी शालमाम 
की बटिया बड़ी दुलेभ होती है | उसकी पहिचान सी सय किसी को 
नहीं होती! जो इस विपय के विशेषज्ञ हैं वे ही हाथ में लेकर 
बार बार देखकर निर्णय कर सकते हैं. कि यह किस नाम 
की शालप्राम बटिया है। शाज्षमामों में हजारों लाखों भेद हैं । 
लबमीनारायण नाम के शालमाम की सबसे श्रधिक प्रशंसा 
ड्ढ्‌। 
छन्‌ ब्राह्मण के पाँच पुत्र थे, पांचों ही धमोत्मा बड़े योग्य 
सरल और विश्वासी थे। वे सुना करते थे हमारे पिता के पास 
एक आलय शालप्राम की वढिया है यदि पिताजी हमें दे जाते, 
सी हम भी उनकी पूजा करते । परन्तु किसी ने पिता से याचना 
नहीं की । पिता सबके मनका भाव जानते थे । वे यह भी जानते 
थे, कि एक को दे दूँगा।तो दूसरे बुरा मानेंगे। प्रसन्न उन्हे 
सभी को करना था, क्‍योंकि सभी उनके योग्य पुत्र थे । इसलिये 
उन्होंने एक उपाय सोचा । * 
एक सुयोग्य पंडित को घुलाकर उन्होंने मुक्तिनाथ के समीप 
दामोदरकुण्ड भेजा जहाँ शालप्राम मिलते हैं. पंडितजी ने उन 
विद्वान से कद्या--आप दामोद्रकूंड जायें और चाहें जितने दिन 
लगें--ऐसी ही लक्ष्मीनाशयण की चार घटिया और ले आवें । 
कदाचित्‌ लब्मीनारायण शालमास न मिलें तो इनके अनुरूप 
ही चार वटिया ले आवें बे ऐसी हों कि सहसा उन्हें कोई पहिचान 
नन सके | | “ 1 
पंडितजी का आदेश प्राप्त करके वे विदान्‌ दामोदरकुण्ड 
गये'। , छे भद्दीनों तक वहाँ रहें, ` निरन्तर शालम्रांमों में खोजते 
रहे। लच्सीनारायण की वटियाँ तो मिली ,नहीं, किन्तु चे 
'सघदा वैसे ही चार दिव्यशालप्राम और ले आये । 'पंडितजी को 
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कह दिया-मदाराज, लक्ष्मीनारायण की वटिया तो मिली नहीं, 
किन्तु ये भी तत्सदृश दी हैं। सहसा कोई इन्हें पहिचान न 
सकेगा। पंडितजी ने थे चारों ले ली ओर अपने पास रख लीं। 

एक दिन उन्होंने अपने सबसे बढ़े पुत्र को एकान्त में 
अपने पास घुलाया । उस समय चारों भाई बादर गये थे | पंडिंत- 
जी ने कहा--देखो भैया ! तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, मेरे आज्ा 
कारी हो, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, कि मेरे 
पास जो अलभ्य शालप्राम हैं। उन्हें तुम्दों दे दूँ। किन्तु उसमें 
तीन शर्तें हैं । 

अत्यंत हपत होकर बड़े पुत्र ने कहा--पिताजी चे तीन शर्तें 
कौन सी हैं ! 

पिता ने कहा--(१)पहिली शर्त तो यहद है,कि तुम नित्य श्रद्धा 
के सहित इनकी सेवा करते रहना। (२) दूसरी यद्द है कि किसी 
दूसरे को इसे हाथ से छूने मत देना। (३) तीसरी यह कि अपनी 
संतानों को जिनको तुम पूजा का अधिकार दे ज्ञाओ उनसे भी 
ये ही शर्तें करा फे देना । 

पुत्र ने पिता की घात स्वीकार करली | उनमें से एक बटिया 
उठाकर दे दी, वह पिता के पैर छूकर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ 
चला गया | ६ 2.२ 

इसी प्रकार उन्होंने कमशः पाचों पुत्रों को बुलाया । समी से 
एकान्त में ये ही बातें कहीं सभी ने स्वीकार किया और समी फो 
एक एक घाटिया देकर ये सन्यासी छो गये। अथ आप चतावे इन 
पोँचो में से किसके पास वह सवै शरेष्ठ बटिया है !” समी अपनी 
घटिया फो सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी श्रद्धा सहित पूजा फरते हैं । 
फिसी दूसरे फो स्पर्श नढौँ करने देते | उनके यंश परम्परा के 
अलुयायी भद्धा सहित उनके धचनां का पालन फरते हैं। लचर्मी- 
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नारायण को सर्व श्रेष्ठ प्रतिमा इन पांचों में से किस पर हे इसे 
पिता के अतिरिक्त दूसस कोई जान ही नहीँ सकता । 

इसी प्रकार मुनियो ! ये सभी आचाये भगवान्‌ के अपने ही 
पुत्र हैं, सभी ने उन्हें ज्ञान दिया है। अढे तनिष्ठ के कान में कह 
देते हैं, मैं सर्वदा अद्देत ही हूँ । द्ोतनिष्ठ से कहते हैं, तुमसे कोई 
कुछ कहे तुम मानना ही मत । में सर्वथा दत हुँ। विशिष्टाहैन 
वाले से चुपके से कह देते हैं, देखना कोई कुछ कहे तुम मानना ही 
मत विशिष्ट अद्वैत में ही निष्ठा रखना ।” सो, मुनियों ! अपनी 
अपनी मान्यता के अनुसार समी सत्य हैं। भगवान्‌ कहते हैं, 
जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव से फल देता 
हूँ। इसलिये सुनियो ! सभी श्रेष्ठ हैं, सभी अपनी भावनानुसार 
फल पाते हैं, सभो का अपनो मान्यता से उद्धार होता है। अब 
आप पूछते हैं सर्वेश्र प्ठ कोन, तो इसे तो भगवान्‌ के अतिरिक्त 
दूसरा कोई जानता नहीं। 

हँसकर शोनकीजी ने ऋद्दा--सतजी ९ यह तो आपने कथा- 
याचका दाव पेच फेंक दिया | आप इस इष्टान्त से साफ निकल 
गये, किन्तु महानुभाव ! वे पंडितजी तो मनुष्य थे। उन्होंने तो 
अपने पुत्रों को फँसाने के लिये उनका उद्धार करने के ही लिये 
यह चाल चली । किन्तु भगवान्‌ तो 'असत्य नहीं? बोल सकते थे 
तो ऐसी माया नहीं रच सकते ।” हु 

हँसते हसते सूतजी ने कहा--महाराज ! आप कैसी बातें 
कह रहे हैं। भगवान्‌ ही तो सबसे बड़े मायावी हैं । वे योग माया 
का आश्रय लेकर ही तो इस विश्वप्रपंय रूपी रास को रचा रहे 
हैं, चे ही तो माया के आश्रय से इन जीवों को नचा रहे हैं । उनके 
यहाँ कूठ सचमें कोई भेद नहीं। वे सत्य असत्य से परे हैं। उनका 
छल कपट छल कपट नहीं माना जाता | यदि उनके छल कपट को 

४ 
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छल मानों तो भीष्मपितामह को कंसे छल से मरवाया ? द्राणां 
चार्य के सामने स्वयं ही झठ नहीं घाले किन्तु बेचारे घमरात 
को भो उलटी पट्टी पढ़ाकर द्रोणाचार्य को मरवाने का उनसे भें 
मूठ बुलवा दिया । कण को किस तिकडम से भरवाया । वतरा” 
क का सिर कितनी बुद्धिमानी से काट लिया | थेदों में भगवान 
का एक नाम 'मायाघी? भी हैं । सबसे बड़े मायापति मायाव, ता 
ये ही हैं । लोककल्याण के लिय ये सव कुछ कर सकते हैं । ये स 
आचायंगण इन्हीं के तो कला तथा अंशावतार हैं। इन्हीं की 
प्रेरणा से तो य विभिन्न वादों को चलाते हैं, अनुयायी बनाते दै। 
PE 

शोनकजी ने पूछा--अच्छा, जाने दो सर्वश्रप्ठ की वात । दुर्म 
स्वयं किस वाद का मनाते हो, तुम्हारा कोन सा वाद है । क्योंकि 
कोई भी पुरुप यिना वाद के रह नहीं सकता । 

हँसने हुए सूतजी ने कहा--महाराज ! आप तो अव वाल की 
खाल निकालने लगे । अच्छा महाराज मेरा सर्ववाद हैँ । 

शौनकर्जी ने पूछा--सर्ववाद क्या ? यह्‌ तो आप फिर घपला 
करने लगे । जिसका सर्ववाद है, उसका समझो कोई वाद ही 
नहीं 1? 

सूतजी बोले-तो, भगवन! मेरे बाद को आप “अ्रयाद 
वाद” कहिये । अवाद वाद का अर्थ यद्द हुआ, कि इन अन्थकारों 
ने तो किसी एक वाद को लकर इनको रचना को नहीं । इनमे स 
आचायों ने अपने अपने मतालुसार वाद स्थापित कर लिए इस- 
लिये या तो ये सभी वाद सत्य हैं या फिर वाद विवाद से परे 
रहना ही सत्य वाद है) 

शोनकजी ने कहा--रहने भी दो सूतजी, आपसे बाद वि- 
वाद में तो कोई जीत नहीं सकता । अच्छा तो हमें आप पहिले 
प्रस्थानत्रयी की ही कथा सुनावे फिर उनका श्रीमद्भागवत के साथ 
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तुलनात्मक बिवेचन करें| सर्वप्रथम हमें गीता की कथा व्याख्या 
क सहित सुस्पष्ट करते हुय सुनाइय । फिर गावा ज्ञान श्रीमदू- 
भागवत में कहाँ कहाँ किस रूप में है उसे तुलनात्मक दृष्टि 
से बताबें । 

सूतजी ने कह्य--अच्छी वात हे, महाराज, सर्वप्रथम मैं 
आपका यथा शक्ति यथा सामथ्यं गीता की ही कथा सुनाऊँगा । 
परन्तु भगत्रत्‌ ! में यह प्रतिज्ञा नहीं करता कि में उसका यथार्थ 
सर्म समझ गया हूँ, क्योकि मेर शुरु के शुरु भगवान्‌ वेद च्यास- 
जी ने स्पष्ट शब्द में कह दिया हे--“गीता के यथार्थ स्वरूप को 
मैं जानता हूँ, मेरा पुत्र शुकदेव जानता है। किन्तु मेरा शिष्य 
संजय जानता है या नहों इस विपय में में ठीक ठीक नहीं कह 
सकता |#& 


भगवन्‌ ! जब मेरे पूर्वज दिव्यदृष्टि वाले संजय के विपय में 
भी संदेह है तो मेरी तो बात ही क्या ? फिर भी पत्ती आकाश 
में उसका पता लगाने को उडता हे, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती 
हे, वद्‌ उतना हा। ऊँचा उड़ता है। आप सबकी मेरे ऊपर कृपा 
है । आप मुफसे कथा सुनते हैं, मेरी शेली की प्रशंसा करते हैं, 
इसी से में अपने को कृतार्थ सममता हुँ । उसी कृपा फे वशीभूत 
होकर आपके प्रोत्साहन से उत्सा,हेत होकर पाहले में सम्पूर्ण 
श्रीमदूअगवत गीता की कथा कहूँगा, तदनंतर गीता ओर भागवत 
की तुलनात्मक विवेचन करूंगा । य सब श्रगले खंड गोता बातों 
के नाम से प्रसिद्ध होंगे । तो हॉ, अब आप श्रीभगवान्‌ के झुखार- 
विन्द्‌ से निखृत गाता ज्ञानाशृत का श्रद्धा और प्रेम के सम्थ अत्यंत 





® श्रं वेद्मि शुकोवेति संजयो वेत्तिबानवा । 
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भगवत गोता ज्ञान गंग "सम निरमल पावन । 
जग-जनहित श्रवतरित ज्ञान शुभ खोत सुहावन ॥ 
परा भक्ति ग्रति बिमल सुखद जीवनि हितकारी । 
भक्ति भावना भर्ति भक्त भव भय संहारी ॥ 
क्रीगीता ग्रस भागवत, अनुपम अमल श्रनूप हैं। 
भक्ति शान धारा धवल, दोऊ भगवत्‌ रूप हैं॥ 





श्रीपार्थसारथये नमः 
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प्रथमी5ध्याय 
अर्जुन विषादयोग 
ध्मक्षेत्र करुक्षेत्र 
धृतराष्ट्र उवाच - 
४. कुरुक्षेत्र 
थर्मकषेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः ! 
~ ७ ७, 
मामकाः पाणडवाश्चेव किमकुबत संजय ॥१॥४ 
( श्रीसग० गी० अ० १ ो० } 
छप्पय 
श्रीराज धृतराट्र कहें-सैंजय प्रति बानी । 
* व्यास कृपात तुमनि सकल रन वार्ता जानी ॥ 
चल चित्रनि के सरिस लखौ धर बैठे सब तुम । 
अन्न सब्र देउ बताइ जथारथ जो पूछे हम ॥ 
घरमन्चेत्र कुरुक्षेत्र में, सजि बजिके सब हुप गये | 
सब क्षत्रिय रनबाँकुरे, स्मद्वित सब चौरे भये।! 
यह संसार रणाङ्गण है, इस रणभूमि में ऐसा कोई नहीं है, 
जो युद्ध न कर रहा हो । कोई धर्म ह कोई अधम के साथ । 
कोई घन फे लिये, कोई काम के लिये ओर काई मोक्ष के [लये 





लि छमहाराज शृतयाष्ट्र संजय से पूछ रदे हें--दे संजय ! कुरुक्षेत्र जो 
धर्मच्षेत्र है, उसमें युद्र की इच्छा एकत्रित हुए मेरे और पाण्डु के पुत्र 
क्या करते भये । ॥ 7 
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लड़ रहे हैं । नर का काम ही हे लडाई करना युद्ध छेत्र में आये 
ओर लडे नहीं, समर भूमि में बेठे ओर रण स पराब्नमुख दी. 

यह हो ही केसे सकता है । कभी-कभी मोहबश, कृपावश अथवा 
अज्ञानवश नर जुआ डाल देता है । युद्ध से विरत होने की चेष्टा 
करता है, विपष्णवदन होफर अख-शस्ष डाल देता है।उस 
समय नर के सखा "सनातन? उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते 
हैं| युद्ध को आवश्यक धर्म बनाते हैँ और घर्म का मम जताते 
हैं, उसे लड़ने को प्रोरित करते हैं। नर विपप्ण हो जाता है। 
नारायण हँसते रहते हैं । जीव का धर्म ही दै चिन्ता करना, विषाद 
करना तथा विषाद से विह्वल होना।ईश्वर का स्वभाव है.प्रसन्न रहना, 
हँसते रहना । चिंता में राना आता है, हँसी मे गीत प्रस्फुटित होता 


'है। जीव का धर्म है रोना, इश्वर फा धर्म है हँसते हुये गीत 


गाना । भगवतत धर्म होने से भगवान के गाये गीत को भगवदगीता 
कहते हैं| उस भगत्रदू्गीता को जिसने समझ लिया, उसका 
मोह नष्ठ हो गया । में नारायण का सनातन समा हूँ, यह जो 
उसे विस्छति हो गयी थी, उसकी स्मृति पुनः जागून हो जाती 
है। यह सब भगवत प्रसाद से प्रभु कृपा से ही संभव है । जीव 
अपने पुरुपाथ से शिव को केसे समझ सकता हैँ । जिसे बे ही 
जताना चाहें वही जान सकता है। वही भगवत आश्ञाओं का 
पालन कर सकता है। उसे जयशील जिसकी सदा जय होती 
रहती हो, जिसक्री कभी पराजय न हो, वही कह सकता है। 
पूछने वाला प्रज्ञाचछ होना चाहिये । जिसने वलपूर्वक राष्ट्र पर 
अधिकार कर लिया हो अर्थात्‌ जो धर्म का मर्म जानता तो हो 
किन्तु मोहबश उसका पालन करने में अपने को असमर्थ पा रहा 
हो '1 वही प्रछता है। शौनकजी के गीता सम्बन्धी प्रश्‍न को 
सुनकर सूतजी ने कहा--झुनियों ! भरत-बंश में शन्तम् नामके 
राजा दो चुके हैं उनका विवाह भगवती सुरसरि गंगाजी से 
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हुआ । उनके गमे से आठ पुत्र आप्टवशु उत्पन्न हुये । सात को 
तो जन्मते ही गंगादेची ने परलोक पठा दिया । आठवें शेप रहे । 
उनका नाम देवव्रत था। वे बड़े धमक्मा, शर-चीर तथा पितृभक्त 
थे । इनको उत्पन्न करके उनकी मॉ गंगा अन्तर्हित हा गई । उनके 
पिता निपाद की पालिता पुत्री पर आसक्त हो गये । निपाद से 
जब महाराज ने विवाह का प्रस्ताव किया तो निषाद ने इस शर्तें 
चर कन्या देना स्वीकार किया कि मेरी पुत्री से जो पुत्र हो वही 
राज्य का अधिकारी हो । इतने योग्य ज्येछठ पुछ क रहते पिता केसे 
इस प्रस्ताव का स्वीकार करते। वे उदास होकर चले आये। 
राजकुमार को जब यह वृतान्त विदित हुआ तो उन्होंने निपाद 
के सम्मुख यह भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह न करूँगा, 
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा । इस पर निषाद ने 
अपनी कन्या राजकुमार के पिता के निमित्त दे दी । पुत्र ने अपने 
पता का बिवाह कराया । मोष्म प्रतिज्ञा करने के कारण जगत 
मे भीष्म के नाम से विख्यात हो गये । निपाद कन्या सत्यचती 
के गर्भे से दो पुत्र हा गये । एक का चित्रांगद, दूसरे का विचित्र 
वीर्य नाम रखा गया | एक तो वाल्यकाल में ही युद्ध में मारे 
गये । दूसरे का विव्राह् भीष्म ने काशिराज की दो कन्याश्रों से. 
कराया। वे भी राजरोग से परलोक-यासी हुये तब सत्यवती के 
कानीन पुत्र भगवान्‌ ब्यास से विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से 
आपद धर्म समझकर दो पुन्न उत्पन्न कराये। बड़े का नाम 
घुतराष्ट्र था जो जन्मान्ध थे | छोटे का नाम पाण्डु था जो वर्ण 
से पोतवणे के थे। जन्मान्ध होने से बढ़े होने पर भी चे सिंहा- 
सन के अनधिकारी हुये । पाण्डु ही भरतबंश के सिंहासन पर 
चेठे । वे बड़े झुगया प्रेमा थे । अतः राज्य की देख रेख अपने चढ़े 
भाई को सौंपकर वन चले गये। वहाँ उनके धर्म, वायु, इन्द्र के 
डार कुन्ती भें युधिष्ठिर, भम और अर्जुन ये तीन ओर माद्री 
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में अश्‍्िनीकुमारो द्वारा नकुल आर सहदेव ये दो इस प्रकी 
पाँच पुत्र हुये । ये पाण्डव कहलाये। धृतराष्ट्र के परम घुद्धिमा 
मन्त्री का नाम संजय था। चे सूत जाति क थे। महाराज पाई 
के परलोक गमन के अनन्तर वहाँ के ऋषि गण पाँचों पाएडवों की , 
अर महारानी कुन्ती को हस्तिनापुर में भीष्म के समाप पहुंचा 
गये | नकुल सहदेव को माता माद्री अपने पात फे साथ सती हीं 
गई । अत; पॉचां पाणडवों का पालन-पापण छुन्ती ने किया। 
इन पाँचों भाइयों में अत्यन्त स्मेह था । दुर्योधनादि सौ भाई थे। 
यद्यपि महाराज पाण्डु अपने अन्धे भाई घृतराष्ट्र को राज्य दे 
नहीं गये थे। वेतो अन्धे होने के कारण राज्य के अनांधिकारी 
थे फिर भी राज्य पर अधिकार धृतराष्ट्र का ही था! अन्‍्धे 
होने के कारण यज-काज दुर्योवन ही करता था । अब राज्य के 
प्रधान अधिकारी पाण्डव आ गये । दुर्योधन चाहता था इन्हें 
मरवाकर निप्कंटक राज्य करु। राज्य के प्रधानमंत्री विदुरजी थे ।वे 
पाण्डवां सेस्नेहकरते थे । कोरबों ने पडयंत्र रचकर पांडवों को लाच्ता- 
गृह भेज दिया । भेजने के पश्चात मरवाना चाहा। किन्तु विढुर 
जी की कुशलता से तथा भगवान की कृपा से पाँचो पाणडव 


“अपनी माता छुन्ती के सहित वहाँ से छिपकर भाग गये । और 


ब्राह्मण वेष में भिक्षा पर निर्वाह करते हुये आपदूधर्म का पालन 
करने लगे। १२ वर्ष वेप बदलकर घूमते रहे। दुर्योधन ने 
सममा ये सब मर गये। उसने झुँठे आस्‌ घहाये आर बड़ी 
धूमधाम से दिखावे फे लिये उनके श्रद्धादि कर्म मी कर दिये। 
ब्राह्मणों को बहुत दान भो दिया। महाराजद्रुपद फी संवश्रप्ठ 
सुन्दरी अयोनिजा-द्रोपदी के स्वयंत्रर में ब्राह्मण बेप घारी 'अजुन 
ने द्रुपद की प्रतिक्ञानुसार मत्स्यवध करके द्रापदी को प्राप्त 
कर लिया। वह पॉचों पाण्डबों को पत्नी हुयी । बहुत कद्दा सुनी के 
परचात घृतराष्ट्र ने आया राज्य पाण्डवों को दे दिया। वे 
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इन्द्रप्रस्थ में राजाधानी बनाकर घडी धूमधाम पे राज्य फरने 
लगे । वहीं धर्मराज ने सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ फिया। दुर्योधन 
उप यघ् में भेंट लेने पर नियुक था। पाण्डवों के ऐसे श्रपू्ये 
अदूसुत ऐश्यये को देख फर उसके मन में घड़ा डाइ उत्तन्न हुआ ) 
उसने अपने मामा शाकुनी फी सद्दायता से दूत समा बनाकर 
पाण्डवों को जीत »लिया' | उन्हें धार घर्ष वनवास देकर 
और एक धपः फा श्रज्ञातवास देकर राज्य से निकाल दिया। 
उन दिनों युद्ध की भाँति जुश्ा भी क्षत्रियों के लिये धर्म माना 
जाता था । प्रण के अनुसार १२ वर्ष तक वनवास और एक 
वर्ष अज्ञातवास करन के पश्चात जब पांडवों ने अपना राज्य 
माँगा ता दुर्योधन ने भाँति भोति के बहाने यनाकर राज्य 
देने से मना कर दिया | शान्ति के लिये पांडबों में अनेक उपाय 
किये । स्वयं श्रीकृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में गये। केवलः 
पाँच भाइयों कालय पाँच गॉब मॉगे । बह भी दुर्योधन के आधीन 
रहकर केवल निर्वाह के लिये छात्रय धमकी रक्षाफे ।लय । दुर्योधन 
ने स्पष्ट कह्‌ ।दया में युद्ध के बिना सुई की नाक जितनी भू।म छिद 
जाती है उतनी भूमि भी न दूँगा । तत्र दोनों आर से युद्ध की 
तैयाररेयॉ होने लगी। छतराष्ट्र तथा पाण्डु दोनों ही घनतः 
भगवान्‌ व्यासजी के पुत्र थे। उन्दने देखा युद्ध अवश्यं भावी है 
तो बे धृतराष्ट्र के समीप गय और योले--वटा ! युद्ध इुवु दधि 
दुर्योधन के कारण अवश्य हागा । य छपातगण विकराल फाल 
क गाल में जाने चाले हैँ । में योगबल से सव देख रहा हूँ तुम 
चिन्ता मत करना | 

धृतराष्ट्र ने कहा प्रमो ! मेरे सामने यह अनर्थ होगा । अन्धा 
होने फे कारण मैं प्रत्यक्ष नही देख सकता फिर भी च्यासजी 
ने फहा--राजन ! यदि तुम युद्ध प्रत्यक्ष देखना चाह्दो तो मैं 
अंपने योग चल से तुम्हें दृष्टि दे सकता हूँ । धृतराष्ट्र ने क्वा 
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प्रभो ! जब जीवन भर मैंने नहीं देखा तो अन्तिम समय इन 
झूठी आँखों से अपने कुल का नाश क्यों देखू । किन्तु में युढ 
का वृत्तान्त अबश्य सुनना चाहूँगा। सवज्न सर्व समर्थे च्यास 
भगवान्‌ ने फहा--राजन ! में तुम्हारे निजी सचिव सूत संजय 
को दिव्य दृष्टि दिये देता हूँ । य घर बेठे युद्ध की सभी वातों को 
प्रत्यक्ष देख सरेगे। इनसे कोई यार्त छिपेगी नहीं | ठुम अपने 
पुत्रो के लिये शोक मत करना में महाभारत लिखकर इनकी 
कीरति को अमर कर दूँगा । 

जब युद्ध में भीष्म पितामह मारे गये तव धृतराष्ट्र को युद्ध के 
सम्पूणं वृत्तान्त को जानने की इच्छा हुई । 

उन्होंने संजय ! से पूछा संय । मेरे पुत्रों का तथा पाण्डु के 
पुत्रों का जो यह युद्ध हो रहा है युद्ध फे सभी वृत्तान्त मुझे 
सुना दा। 

इस पर शानकजी ने पूछा सूतजी ! कुरुक्षेत्र को धमे छेत्र 
क्यों कद्दा गया और इस कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ । 

इस पर सूतजी कहने लगे--“युनियों ! सभी कार्यों 
के लिये विशेष विशेष स्थान नियुक्त होता है । देश 
का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ऐसी किंवदन्ती है कि एक 
वार अर्जुन और श्रीकृष्ण यह देखने के लिये चले कि युद्ध 
किस स्थल पर हो । युद्ध भाई भाइयों में ही हैं, दोनों छोर समी 
अपने सगे सम्बन्धो ही हैं । युद्ध के समय मोह ममता छा गयी तो 
सब शुई गाप्रर हा जायगा । स्वान काई ममता शुन्य माया साह 
स रावत होना चाद्विय । उन दिनों कुरुक्षेत्र केबल अरण्य नहा 
था। वहाँ तीयं स्थान, सराबर, मन्दर, वापी कूप सेती आदि 
समी ये । भगवान. ने देखा पफ कृषक को पत्नी रोटी लाई है। 
कृषक खेतों में पानी दे रद्दा था । अपनी स्त्री से उसने कहा--तू. 
तव तक भेर्‌ पाना को देख तव [टी खा लॉ । खरो पानी देखने 
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लगी । कृषक रोटी खाता रहा । स्त्रो के गोद में ६-७ महीने का 
वच्चा था । एक स्थान से पानी फूटने लगा । स्त्री घार-त्रार उसमें 
+मिद्ठटी डाले बह वह जाय | तव झट उसने अपने गोंद से बच्चे 
$को उठाकर उस स्थानपर रख दिया । पानी रुक गया, बच्चे को 
मर हो जाना था। मृतक पुत्र को यैसे ही लगा छोड़कर चली 
#आयी। तय भगवान्‌ ने कहा-पार्थ ! यही स्थान उपयुक्त है। 
$उसी स्थान को दोनों पत्तों ने स्वीकार किया। से युद्ध स्थल- 
रहा है। सत्ययुग में विश्वामित्र वशिष्ठ ने यहाँ तप किया 
और यहाँ दांनों में युद्ध हुआ । भगवान्‌ परशुराम ने ज्षत्रियो 
के रक्त से पांच वड़े कुण्ड भरकर उसी रक्त से पितरों 
का तपश किया था । यहाँ ब्रह्मा, विप्णु, शिव तथा इन्द्रादि- 
| देवों ने घड़े-बड़े यज्ञ किये । मदर्वि भृगु ने यहाँ तपस्या की थी । 
इसलिये यह भृगुज्ेत्र के नाम से भी विख्यात हुआ । महाराज 
: कुरुले इस चेत्र को कृपि योग्य चनाया तभी से यह धम क्षेत्र 
कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ । पुराणों में इसकी कथा इस 
प्रकार है। मरतवंश में महाराज कुरु बहुत ही धार्मिक एवं प्रजा- 
चत्सल सम्राट थे। प्रजा में घर्म भावना जागृत हो तथा लौकिक 
घनन्धान्य की समृद्धि हो इस हेतु उन्होंने इस क्षेत्र को आध्या- 
स्मिक शिक्षा तथा तप, शौच, दया, दान, योग तथा अक्षचर्य 
अष्टाङ्ग धर्म की कृपि करने का निश्चय किया । वे सुचणे मण्डित 
रथ पर बैठकर यहाँ आये । उन्होंने उसी सुवर्ण का हल बनवाया ) 
अब हल तो बन गया उसे खीचे कौन-शिवजी ने बैल दिया। 
यमराज के मैंसा ही था उन्होंने भैंसा दिया । राजा इस चेत्र की 
धरमपूर्वक जोत रहे थ ! उसी समय इन्द्र आये और बोले-- 
राजन्‌! बीज क्या चोओगे ? सजा ने कहा--दीज तो मेरे पास 
दी है। इन्द्र चले गये। राजा सात कोस भूमि प्रतिदिन कृषि 
के निमित्त 'जोत लेते थे | इस प्रकार ४८ कोस भूमि को वे कपि 
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योग्य यना सके । राजा के परिश्रम को देखकर विष्छुजी आई 
उन्होने पू्धा--राजन्‌ ! भूमि-तो तैयार हो गई बीज कहाँ दै 
राजा ने कहा--प्रमा ! मेरे पास है। भगवान्‌ ने कहा उसे 
अर्पण कर दो । "महण करें प्रमो? एसा कहकर राजा ने ५१ थु? 
फेलाई । भगवान्‌ ने चक्र से उसे टुकड़े टुकड़े करके यो दिया ' * 
क्रमशः वाई भुजा दानों पेर आर शन्त में सिर भी दे दिया 
इस प्रकार राजा ने सर्वस्वार्पण कर दिया । भगवान्‌ प्रसन्न ९ 
गये ओर उन्हें जीवित करके उनसे वर मांगने का कहा | ५: 
ने ४ वर माँगे--अथम, यह कि जितनी भूमि मैंने जोती है अया? 
४८ कोस की यह भूमि परम पुण्य क्षेत्र हो जाय मेरे नाम से 
विख्यात हो । २-द्विताय,यह कि शिव सदा यहाँ समस्त देवताओं 
साइत निवास करेंगे । ३-ठतीय यहाँ जो कुछ शुभ कर्म किये जाये 
वे अक्षय हों । ४-चाथा, यह कि जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त हा 
वह अपने पाप पुण्य के प्रभाव से राहेत होकर स्थ्ग-गामी ही। 
भगवान्‌ ने चारों वर दिय । तमी से यह क्षेत्र धमत्षेत्र कुचेत्र के 
नाम से विख्यात हुआ । नह्ाजी ने साचा--य कालेयुगी क्षत्रिय 
घरों में खाट पर पड़े-पड़े मरेंगे तो नरक होगा । क्षत्रिय को समर 
में हँसते-हँ सते प्राण देना चाहिये। महाभारत का युद्ध धर्मत्षेत्र 
कुरुक्षेत्र में इसी,लये कराया कि जो मरे उसे सवग की प्राप्ति 
ह्वा। यह धर्म की लड़ाई थी । धर्मराजजी स्वयं लड़ने वाले थे। 
लड़ने वाले कुरुबंशा के थे अतः कुरुच्तेत्र में लड़ाई हुयी। ये 
यहाँ तीर्थ यात्रा बुद्धि से नहीं युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुये 
थ । मद्दाराज शृतराषट्र ज्ञानी थे फर भी सम्बन्धियों में कुड्ठ ममत्व 
था 1 इसी।लये दुर्याधन को मेरे पुत्र कहते हैं । पाण्डो को पाण्डु 
पुत्र कहकर जिज्ञासा करते हैं. और पूछते हैं ये क्या करते भये। 
सूतजी कडवे हैं--सुनियों ! अंधे धृतराष्ट्र संजय से पूछ 
रहे है--सेजय ! धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित 
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'हुए मेरे और पाण्डु के पुत्र क्या करते भये ? अब इस प्रश्न का 
[उत्तर संजय जो धृतराष्ट्र को देंगे इसका वर्णन में आगे करूँगा । 
“आप समाहित चित्त से सुनने की कृपा करें। 
f छप्पय 
भेरे सौ सत्र पुत्र युद्ध हित उत्सुक डोले। 
पर पत्षनि मैं कुपित होहिं कढु जानी बोलें ॥ 
पाण्डु पुत्र हें पाँच धरम रत सब प्रतधारी । 
तिनकी सर्दा करें नन्द नन्दन गिरधारी ॥ 
समरः भूमि में समरदित, सबई सम्प्न्थी सगे। 
सकल सुसज्जित शस्त्र तैं, संजय का करिवे लगे ॥ 
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संजय उवाच 
इष्टया तु पाएडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यशुपसङ्गम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
पढ्यैतां पाण्ड पुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥& 
( श्रीभग० गी० ्म०१ श्ली० २१३ 
प्पय 


संजय कहिवे लगे--तरतार्के सम कछु भूपति । 
दुरजोधन ने लखी पॉडबनि की सेना श्रति ॥ 
लखि सैनिक उत्साह सुयोधन हके चिंतित । 
द्रोणाचार्य समीप गयो सोचत ब्याकुल चित ॥ 
उमय दलानि में वीर का, प्रश्न दिये में दप जम्यो! 
चरन बन्दि गुरुदेव के,' राजा यों कददिवे लग्यो | 


यह सम्पूर्ण संसार सहयोग पर दी अवलम्बित है । संसाः 





क्ष्संजय कदने लगे-मद्दाराज ! त राजा दुयोधन पांडवों प॑ 
सेना फे व्यू को देखकर श्री श्राचाय द्रोण फे समीप जाकर यह वचः 
ब्रोलते भवि~ आचार्य ! षांडवों की बड़ी भारी सेना के व्यूह को तं 
शाप देखें । इसकी व्यू, रयना आपके बुद्धिमान शिष्य दू पद के पुत्र रे 
केह 
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में कोई भी आदमी एसा नहीं जो अकेले ही कार्य कर सके । 
किसी कार्य को करने फे निमित्त कुछ न कुछ साधन जुटाने ही पड़ते 
हैं, किसी न किसी से सद्दायता लेनी ही पड़ती है । मनुष्य अपनो 
स्वार्थ सिद्धि के लिय सत्र कुछ करने को तत्पर हा जाता है, 
आवश्यकता पड़ने पर असम्माननोयों का सम्मान करता है, जहाँ 
न जाना चाहिये वहाँ जाता है,ज्िस समय जो कार्य चजित हे उसे 
भी करने को उद्यत हो जाता है ! स्वार्थ में मनुष्य अन्धा हो जाता 
है। मनुष्य चार प्रकार के हवते हैं । एक तो (१) परोपकारी महा 
पुरुष | वे तो अपना कोई निजी स्वार्थं रखते हीं नहीं । उनके सव 
कार्य परोपकार की दृष्टि से, चराचर में व्याप्त प्रभु की सेवा 
बुद्ध से करते हैं । वे अपने निजी सभी स्वार्थो को तिलाञ्जलि 
देकर जिससे जनता रूपी जनानदेन को सेवा हो सके, अह- 
निंश उन्हीं कामों मे लगे रहते हैं । चे मान अपमान को समान 
सममे हैं । (२) दूसरे ये जो अपना स्वार्थ भी साधते हैं और 
परोपकार भी करते है । अपने स्वार्थ में विघ्न न पड़े, साथ 
ही किसी को हानि भीन हो। अपने स्वार्थ का ध्वान रखकर 
जितना उनसे होता है परोपकार करते है । (३) तीसरे बे जो अपने 
स्वार्थ की ।सद्धि फे निमित्त दूसरों का बड़े से चढ़ा अपकार कर 
सकते हैं । अपने स्वार्थ मे जब तक व्याघात नहीं होता तव तक 
चे नही बोलते,जहाँ अपने स्वार्थ पर कुछ आँच आई कि वे दूसरों 
के स्वार्थो की परवाह नही करते 1 ऐसे लोगों को दूसरों का थाइ 
घन- भी बहुत दिखाई देता है दूसरों की थोड़ी उन्नति भी बहुत 
दिखायी देती है, अपने प्रतिद्वन्दियों को वे बढ्ने देना नहीं चाहते । 
चारों ओर से किले बन्दी करके उन्हें पदाक्रान्त करने फे भयर 
में ही.लगे रहते हैं, (४) चोथे: एसे भी होते हैं दूसरों की उन्नति 
देख ,ही नहीं सकते । उतरा घादे अथन्य कोई स्वाथ सघता मौ 
न हो, चिना बात: ही अपनी हानि करके भी दूसरों को; ,कष्ट 
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पहुँचाते हैं. । उनके स्थार्थों को नष्ट कर देते हैं। उन्‍हें दूसरों शे 
विपत्ति में देखकर आनम्द 'आता है । दूसरों का श्रापशाकुन है 
इसके लिये थे अपनों अख फोइकर कामे बनकर थे वा 
उनका 'अपसकुन करते हैं। दुर्योधन तीसरी श्रेणी के ही व्यक्तियों 
में था। 

सूतजी कहते हैँ--मुनियो ! जत प्रज्ञाचछ महाराज धृतरा 
ने अपने सारथी सचित्र संजय से कौरव पाण्डवों के युद्र के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तव परम बुद्धिमान संजय बड़ी शिष्ट 
आपा में कहने लगें। सामान्य तथा राजा शासक को कहते हैं फिर 
चाहें वहू एक ही प्राम फा शासन क्यों न करता हो । राजा दों 
प्रकार के होते हैं, एक तो सूर्घाभिपिक्त दूसरे श्रमूर्धोभिपिक्त । 
मुर्घाभिपिक्तराजा राज सिंहासन परचेठते हैं उनके छत्र लगता है, 
दानां ओर चमर ढुलाये जाते हैँ। अमर्धोभिषिक्त राजा सिंहा- 
सन पर वो बैठते हैं, किन्तु उनके छत्रे चमर नहीं लगता ! 
सामान्यतया राजा शब्द सभी ज्षत्रियों के लिये प्रयुक्त किया 
जाता है । उन क्षत्रियो में जो मूर्घभिपिक्त होगा उसे महाराजा 
कहुँगे ! जिसके चरणों में मूर्धामिपिक्त राजा भी आकर नतमस्तक 
हों बह महाराजाधिराज कहलाता है । वैसे राजा शब्द सामान्य 
रूप से सभी क्षात्रयों के लिये आता है चाहें वह सामान्य हो 
महाराजा हूं। या महाराजाधिराज दो। 

नियमानुसार धृतराष्ट्र महाराजा नहीं थे, पांडु तो उन्हें 
ल न राज्य दे गये थे, किन्तु वे मर गय, जिसकी लाठी 
उसका सेंस जिसने अधिकार जमा लिया वही अपने को 
अधिकारी समझने लगा । धृतराष्ट्र श्रन्धे होने से शजकाज करते 
नहीं थे । दुर्योधन अपने सभा भाइयों से वड़ा था, अतः वही 
राजकाज करता था, सभी उसे ही "महाराज? कहा करते थे किन्तु 
उसके पिता जोवित थे पिता क जीवित रहने पर सामान्य स्थिति 
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में बड़ा पुत्र युवराज और सब्र भाई महाराज कुमार कहलाते 
थे। किन्तु खार्थी लोग दुर्योधन को महाराज ही कहते थे। 
अव संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख कह रहे हैं इसलिये दुर्योधन 
को महाराज न कहकर केवल राजा ही कह रहे हैं। थर्थात्‌ 
महाराज तो आप ही हैं, किन्तु आपका पुत्र राजकाज करता 
है, इससे वह राजा ही है । संजय ने कहा--महाराज ! जब दोनों 
सेनायें व्यूह रचना करके खड़ी हुईं तो राजा दुर्योधन ने पहिले 
अपनी सेना की ओर न देखकर शत्र, की सेना को ही देखा । 
देखकर उसको आँखे फट गर्यौ । दृष्टि चौंघिया गयी । वह दौड़ा 
दौड़ा आचार्य द्रोण के समीप गया और उनसे बिनय पूर्वक 
कहने लगा--मुरुवर ! आप इन पांडबों की बड़ी भारी सेना 
को तो देखे i 
शोनकजी ने पूछा--सूतजी ! दुर्योधन की सना ग्यारह अच्षा- 
हिणं ओर पांडवा की सेना केवल सात अच्छाहिणी । महती 
सेना तो कोरों की थी, फिर दुर्योधन अपने आप ही 
बड़े संभ्रम और आश्चर्य क साथ पांडवों की सेना को महती सेना 
कयां वता रहा है। यह आरम में ही ठु्वेलता दिखाना हुआ । 
हसकर सूतजी बोले--महाराज ! इसे दुर्वक्षता नहीं कहते 
डाह कहते हैं । स्वाथी लागों को प्रतिपत्ती को तनिक सी उन्नति 
भी बहुत बड़ी उन्नति दिखायी देने लगती है । उसे नष्ट करने को 
चे समर्थ लोगों को उभाइते हैँ कि वे उनकी उन्नति को नष्ट 
कर दें । दुर्योधन ने जव सुव्यवस्थित ढंग से पांडवों की सेना को 
उत्साह पूर्वक खड़े देला तो उसके हृदय में जलन हुई 1 यह तो 
बह जानता - ही था, कि संख्या मे मेरी सेना से पांडवों की सेना 
कम है, किन्तु सेना की ब्यूह रचना, सैनिकों का अदम्य उत्साह, 
खड़े ' होने ओर चलने आदि को सुव्यवस्था इनमें मेरी सेना से 
श्‌ fn र ॥ 
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अधिक है । अतः उसने सर्वप्रथम इसका कारण खोजा । उसे पत्र 
चला यहद सच सेनापति की बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है। 
जिस सेना का सेनापति युवक, उत्साहो, शिक्षित, वुद्धिमान वथा 
देश, काल और पात्र के वलावल का ज्ञाता हो वह संख्या में 
चाहे कम सेना बाला हो क्यों न हो, बिजय श्री उसो का वरं 
करती है । उसने सोचा--यह सच पांडवों के सेनापति घृष्टदुमन 
की बुद्धिमत्ता का परिणाम है । फिर उसने सोचा धृष्टयुल 
पर यह कला कौशल आया कहा से,उसने यह युद्ध चातुरी सास 
कहाँ ? तव उसे तुरन्त द्रोणाचार्य का स्मरण हो आया | घृष्ट” 
यम्म तो द्रोणाचार्य का शिष्य है । शिष्य तो हम सब भौउन्दी 
के हैं, किन्तु हम ऐसी व्यूह रचना नहीं कर सकते । तब हमारी 
सेना की व्यूह रचना पांडवों की सेना से श्रेष्ठ कैसे हो, उसने 
सोचा चोर को न मारकर चोर को मां को ही मार दो, जिससे 
आगे चोर हो ही नही । चेला की शरण में न जाकर शुरु के हीं 
पेर दवाओ जो उस चेले से भी बढ़कर हमें चिद्या सिखा दे। यही 
सोचकर उसने सोचा--ट्रोणाचार्य को बुलाकर उनसे यह वात कहूँ । 
फिर उसने सोचा--द्रोशाचार्य को यहाँ अपने शिविर में घुलाऊँगां 
तो वे राजाज्ञा समझकर आ तो जायँगे, किन्तु मन में सोचेंगे 
अवश्य थह छषत्रिय मै ब्राह्मण तिस पर भी मेरा शिष्य ! इसने 
झुके साधारण नोकर की मोति घुला भेजा । कहेंगे वो छुछ भी 
नहीं किन्तु सन्तुष्ट न होंगे, मेरे प्रति ममत्व न रखेंगे । यदि मैं 
स्वय उनके समाप चलता हू, ता य इसम अपना गरव सममेंगे. 

भुके शिप्ट और जिनयी मानेंगे, मेरे प्रति अपनापन दर्शावेंगे 
और में जो कहूँगा उसे उत्साह पूर्वक मान लेंगे | मेरा विंगड़ता 
ही क्या है, मर्यादा का पालन भी हो जायगा और मेरा स्वार्थ भी 

सध जायगा। यही सोचकर वह बिना सेवकों के साधारण वेप 
में ही द्रोणाचार्य के शिविर में चला गया। 
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अपने यहाँ अकस्मात्‌ राआ हुर्योधन फो आया देखकर 
द्रोणाचार्यं चकित रह गये, उन्होंने वड़े उत्साह के साथ प्रेमपूर्वक 
उसका स्वागत किया 1 बह्‌ भी श्रद्धा पूर्वक आचार्य की चरण: 
बन्दना फरफे उनके बताये हुए आसन पर बैठ गया । 
आचार्य ने बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा-- 
कह्दो, राजन्‌ ! कैसे कष्ट किया ? कोई विशेष वात तो नहीं १” 
दुर्योधन ने फहा--नहीं, महाराज! पेसे ही दशॉनार्थं चला 
छया । झुमे तो आपकी सफल वद्या को देखकर आश्चर्य हो 
रहा है हसते हुए द्राणाचाये ने कहा--क्यां भैया तुमने मेरी 
सफल विद्या का क्या चमत्कार देखा? | 
दुर्योधन ने उत्साह पूर्वक कद्दा--आप देखते नहाँ हैं, पांडवों 
की यहद सजी वजी सना केसे सुच्यच,स्थत्त ढंग से खड़ी है, 
इसकी व्यूह रचना कितनी सुन्दर ढंग से हुई है। , 
द्रोणाचाय ने कह्य--ता इसमें मेरा क्या हाथ है, यह तो 
उधर के सेनापति ध्रृष्ट यू मन का कला कौशल है । उसकी सूमवूक 
और घुःद्धमाना का ५्ाम है । , 
ढुर्योचन ने दुगुने उत्साह से कहा--महाराज ! शृप्टयुम्न पर 
यह कला फौशल आया कहा से, यह विद्या वह लाया कहाँ से, है 
तो आपका ही (शिष्य । कहावत है “मेरे हा धर तैं आर लायी 
नाम घरथो वैसान्दर” अथात्‌ अग्नि मेरे ही घर से ले आयी थी, 
अब उसे अगेन न कहकर वैश्वानर कहने लगो। आपकी ही. 
विद्या का वो वद्द उपयाग कर रहा है। आपने ही तो उसे सिखाया 
है।यह अवश्य है, कि चह बु द्धमान अधिक है हम लोग भी, 
आपके ही शिष्य हैं किन्तु हम सप उतने बुद्धिमान नहीं निकले. 
इम सट्ट पट्ट हो र्द गये, इसी,लय इतनी सुन्दर व्यूह रचना 
नहीँ फर सफ, किन्तु इमारा सौभाग्य है, हम अत्यन्त माम्पृशाली 
है, जो उधर के -सेनापतते फे शुर दी हमारे र्क त्राता और 
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सर्वस्य पै । थे उससे भो बदूफर व्यूह रचना फर देगे। परां 
फा घात ता यदी रदगी ।क आपका च्यूद रचना उससे भी बह 
हो, जिससे लाग यद्द न फहने लगें ।फ शुरु ता शुद्ध दी रह्‌ गी 
चेला शफर घन गय। 
शौनकजी ने पूछा-सूतजी ! दुर्योधन ने ऐसे घुमा फिरा 

बाते क्या की । 

सूतजी घाले--मद्दाराज ! स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ फो सिर 
करने क ।लय बड़े लोगों फो एस दी उभाड़ा फरत हैं। इस 
सम्बन्ध से में आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। रफ 
विद्युन्माली नाम वा असुर था | उसने शिवजी को बहु दिनों तई 
घोर तपस्या फरके अत्यधिक आराधना की। श्राशुताप भगवान 
शिव प्रसन्न हुए और असुर से बर मांगने को कद्दा | अमुर ने वद 
सुमे एक एसा कामग विमान दीजिये । जो जहाँ चाह जञा सर 
जा आकाश म इच्छानुसार उड़ सके ।” 

शिवजी ने उम ऐसा हा वरदान दे दिया अब तो बह थसुर 
देवताओं के लिये अजेय हो गया। मनमानी करने लगा, जहां 
चाहता चला जाता, जिसे चाहता जीत लेता 1 $ 

एक दिन सूर्यनारायण का भी उसने सामना किया,. उन्होंने 
पनी तंचण किरणां से विमान को जलो दिया । अत्र तो असुर 
बडा दुखी हुआ । वह शिवज्ञों के पास गया और विनीत भाव 
से कइने लगा--देखिये, महाराज ! सूर्य ने आपके दिय हुए 
विमान को अला दिया । इसमें मेरा तो छुछ वनवा विगइवा नहीं 

सूर्य ने आप को ही' नाचा दिखाया 'है, आपके ही वर को 

-चनौती दी है। इसमें आपका ही अपमान है । ऐसी अनेकों बातें 
कड कर उँसे' विद्युन्माली असुर ने शिवजी को सूर्य के प्रति 
चमाइा था वेसे ही सुर रूप में राजा वचे दुर्योधन ने अनेकों 
बातें कहकर द्रोणाचार्य को पांढयों फे सेनापति 'छंष्टयुम्न के 
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विरुद्ध उभाड़ना चाहा । बह मीष्मपितामद्द के समीप नहीं गया, 
इसलिये कि वे वृद्ध हैं, अपने घावा हैं, प्रधान सेनापति हैं । 
उनसे शिष्टता, संकोच, भयम घानें करनी पइगो । वे बीच में 
डॉट भी सकते हैं। उनसे खुल कर वाते भा नहीं कर सकते १ 
द्रोणाचार्ये ब्राह्मण हैं, इस नाति भोप्म.पतामह भी उनका आदर 
करते हैं,उन्हे प्रणाम करत हैं । वे सब प्रकार से भीष्म पतामह को 
सममा सकते है, उन्हें घुला सकते हैं । फिर आचार्य द्रोण प्रसन्न 
हो गये, तो हमारी विजय निश्चय है । अतनः पांडवों की सेना को 
बड़ी भारी सेना वता कर उसके मुख्य मुख्य यद्धाओं के भी नाम 
बतावा हे, जिस से द्राशाचार्थजी यद्व कहदे-“अर भैया दुर्योधन 
तू घन्रढ़ाता क्यों है, जिनको तू महान योद्धा महारथी बता रहा है, 
ये सब तो मेरे सामने ठण क समान है। इसी'लिये वह पांडव 
सेना के मुख्य सुख्य बीरों का नाम गिनाता हैँ। 
छ्प्पय 

बोल्यो आदर सहित लखें गुरु सेना भारी। 

शत्रु पक्ष के वीर भूमिपति अति ब्रवधारी ॥ 

कैसी रचना करी ब्यूड़ की अनुपम सुन्दर । 

निरखि निरखिर्के ज्ञोम होहि मेरे दिय द्विभवर॥ 

भृष्टुम्न ने कला सें, करी ब्यूद रचना सुघर। 
जो तुमरो ही शिष्य है, बुद्धिमान अति गुणाकर ॥ 


पाण्डव पत्नीय प्रमुख शुरवीर 
[ 1 
अत्र शरा महेष्वासा भीमाजुन समा युधि । 
युयुधानो विराटथ द्रुपदश्च महारथः ॥ 
४प्टकेतुश्चेक्रितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुचित्ऊन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गः ॥# 
( श्रीभ० यी० १ थ० ४, १ श्लोक, 


छप्पय 


परम सुसज्जित घजी सजी सेना सघ इनकी ! 
शुरवीर रनघीर करूँ का उपमा तिनकी ॥ 
अरजुन भीम समान प्रबल जोद्धा घन्नधारी | 
सात्यकि श्रौर विराट शत्रु सेना संहारी ॥ 
जिनके बलतें बली बनि, पायडव सब निश्चिन्त हैं। 
दप दलन दल थरि द्रुपद, संग सचिव सामन्त हैं ॥ 


सामान्यवया जीव का स्वभाव है बह्‌ प्रायः दूसरों की प्रशंसा 
नहीं करता । जीव में एक सातिशय दोप होता है । अपने से उन्नत 





& दुयोधन द्रोणाचार्यजी से कह रहा है- पांडवों की सेना में जो 
शूरवीर हैं, बडे धनुर्धारी हैं, मीम श्रज्ञुन के समान युद्ध में लड़ने वाले 
हैं जैसे युयुधान, विगर, महारथी द्र पद, घृष्टकेतु, चेकितान, महाबली 
काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरपु गव शेब्य हैं । 
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लोगों को देखकर उसे इया होती है। छोटे तो छोटे हैं. ही। 
प्रशंसा अपने से बिसी भो बात में घड़े की की जाती है, किन्तु 
जैव धर्म है वह अपने को ही सब से श्रेष्ठ सममता है। प्रशंसा 
' चार ही प्रकार से की जाती है। (१) यथार्थ प्रशंसा (२) अत्युक्ति 
या मिथ्या प्रशंसा (३) व्याज स्तुति या व्यंगात्मक अथवा (४) 
किसी को उभाइने को सहैतुक प्रशंसा । 
सत्युरुप किसी में सद्गुण देखकर उनकी यथार्थ प्रशंसा करते 
हँ । सत्पुरुपों की वह प्रशंसा बहुत ही मूल्यचान होती है, उसी से 
शुणियों की यथार्थे स्थिति सममी जाती है। दूसरों के गुणों की 
यथार्थं प्रशंसा करने वाले विरले ही सत्पुरुष होते हैं। दूसरे बहुत 
बढ़ा चढाकर प्रशांसा करते हैं। उसे अत्युक्ति कहते हैं । बहुत से 
लोग स्वार्थ वश करते हैं । बहुत से कवि गण कविता में अत्युक्ति 
करते हैं । कविता को ललित बनाने को उत्तम से उत्तम उपमा 
देते हैं । तीसरे खल लोग व्यंग में सी प्रशंसा करते हैं । स्तुति के 
व्याज से चे निंदा ही करते हैं । चौथे वे खयार्थी लोग हैं जो बलवान्‌ 
को उभाइने के लिये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने फे लिये दूसरों 
की प्रशांसा करत हैं । उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासक की प्रशंसा 
करने में नहीं है, किन्तु समर्थ व्यक्ति को उत्त जित करने में है । 
“ञ्जी तुय उनकी क्या प्रशंस करते हो, मेरे सामने वे हैं क्या ? 
देख लेना आगे क्या होता है | दुर्योधन झारा पांडव पक्षीय वीरों 


~ 


को प्रशंसा द्रोणाचार्य फे सम्मुख इसी उद्देश्य की गयी थी । 
सूतजी कहते हैं-मुनियों ! दुर्योधन आचार्यद्रोश को 
उमारने के लिये पांडव पच्चीय सेना के मुख्य-मुख्य योडाओं का 
परिचय करा रहा है। उस सेना में तो बहुत से अतिरथी, 
महारथी, रथी अर अधेरयी योद्धा थे, किन्तु दुर्योधन जो अत्यंत 
ही शूरवीर धनुधीरी नामी योद्धा भी हैं और पांडवों के `” 
सम्वन्धी भौ है, जो ममता के साथ प्राणपण से युद्ध ˆ 
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ही मुख्य मुख्य वीरों का परिचय दे रहा है । उसने कहा--य सा 
के सव महारथी और अतिरथी भा हैं | पांड तो प्रासदध ही हे 
इसालय उनका परिचय नहीं देता, फिर इन सबको युद्ध में पां 
के समान न कहकर भीम और आजुन के समान बता रहा है। 
भीमाजुन के समान कहने से भाव यह्‌ दे, कि वैसे तो पांडव सभी 
शूरवीर और योद्धा हैं । सभी में प्राणी का पण लगा कर युद्ध 
करने का उत्साह है, किन्तु धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं, उनै 
धर्म कार्य अधिक रुचिकर हैं । थे युद्ध करने के पच में आरंभ से 
ही नहीं हे । किसी प्रकार युद्ध रुक जाय वे बढ़े होने पर मी 
दुर्योधन के अधीन रहने का भी उद्यत हो गये। केवल एक एक 
आम पाकर भी संधि करने को तैयार हो गये । युद्ध को वे किसी 
भी मूल्य पर टालना चाइते हैं। पूर्ण प्रयत्न करने पर भी जब 
युद्ध नही रुका, उनके गले पड़ ही गया। तो थे विवश होकर 
लड़ेंगे युद्ध के प्रति उनका उत्साह नहीं। नकुल और सहदेव दोनों 
अत्यंत सुन्दर हैं । वेद्य तथा पंडित हैं. कलाकार हैं, सुछुमार हैं। 
वयो के पुत्र है। सुकुमार सुन्दर, कलाकार लोग लड़ाई भगं 
से परें ही रहना चाहते हैं । क्षत्रिय पुत्र हाने के नाते युद्ध से पारङ 
सुख तो होंगे नही, लड़ेंगे तो अवश्य किन्तु" लड़ने मे उन्हें कोई 
बहुत उत्साह नहीं। हाँ भीम और थुन पांडबों में ये दो ही 
शर-बीर ऐसे हैँ जिनक युद्ध के लिय हाथ खुजाते रहे हैं । 
इन दोनों में भीम तो भीम पराक्रम ही ठहरे । दुर्योधन 
भूला नहीं। इस भीमने ह्य हम सौ -भाइयों को मारने की 
प्रतिज्ञा की है, इसी ने द्रौपदी के भरी सभा में थाल खींचने वाले 
मर भाई दुशासन फे रक्त के पान की प्रतिज्ञा की है, इसी वे 
मेरी जंघा को तोडने की प्रतिज्ञा की है| यह बाल्यकाल से ही 
हम से प्रतिस्पर्धा रखना है, हमने भी इसे मारने के अनेक उपाय 
किये थे, लडुश्रों में विष खिला दिया, लाक्षागृद्द में जलाने का 
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प्रयत्न किया । राज्य भ्रष्ट कर दिया, द्रौपदी को अपमानित 
किया। यह उन बातों का भूला नहीं। युद्ध के लिय उधार खाये 
बैठा है, यह अपनी सम्पूणं शाक्त से लड़ेगा, ऐसा ही अञ्जुन 
है । युद्ध मे विजयी हाने की भावनासे ही इसने आशुतोप भगवान्‌ 
भूतनाथ को प्रसन्न किया है, उनसे पाशुपता माप्त किया है। 
अग्न देव से गांडीव घनुप और दिव्यरथ प्राप्त किया है, चारों 
लोकपालों को प्रसन्न करक उनसे भी इसने अख प्राप्त किये है। 
इसी शरीर से जीवित ही स्वग गया हे, इन्द्र से इसने अख 
बिद्या सीखी है। इतनी भारी तैयारी इसने महाभारत युद्ध फे ही 
लिये को है। अतः भीम ओर अर्जुन पांडव पक्षीय सेना के सर्व 
श्रेष्ठ वीर हैं, ये युद्ध मे कुञ्ज उठा न रखेगे। अपनी शक्ति से भी 
अधिक तत्परता से य लड़ेगे। हमारी सेना के संहार के लिये 
ए सवदा सन्नद्ध रहेग | इन्हीं क समान इनक ओर भी वीर 
। वे धम सममकर लड़ने ही नहा आये । सगे सम्बन्धी होने के 
नाते ये अपनी पूरी शक्ति क साथ लड़ेंग | 
पहिले युयुघान-सास्यकि को ही लीजिये । पुत्र में ओर शिष्य 
सें कोई अन्तर नहीं हाता । कहों कहीं तो जो काम पुत्र नहों कर 
सकता उसे शिष्य करता है । सात्य्रकि अजुन का अनुगत शिष्य 
है। युद्ध मे न इसे कोई पराजित कर सकता है, न मार सकता है 
क्यों [क यह असर है। इसी ने धर्मराज का दूत वनकर आते 
समय श्रीकृष्ण से कहा था - युद्ध अवश्य होना चाहिये मेर क्रोध 
की शांति दुर्योधन को मारकर ही होगी । 
शौनकजी ने पूछा--सूतजी ! यह सात्यकि कौन था किस 
का पुत्र था १? 
सूती ने कहा--मद्दाराज ! यहु श्रीकृष्ण के वंश का ही यदुः 
वंशी था! श्रीकृष्ण फे पिता वपुदेवजी उस समय फे अद्विय 
घनुधेर थे उनके समान यदुवंशियों में एक - ही वीर था उसका 
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नाम था शिनि | फंस फे चाचा देवक की पुत्री देवको का स्वयं 
हुश्च । शिनि और यसुदेव कुल गत भाई भाई ये, दोनों में वढी 
मित्रता थी । शिनि चाइते य.देवकी का बिवाह वसुदेव के साथ ही। 
स्वर्यवर में न जाने बह किस के कंठ में जयमाला डाल दे। इस 
लिय वह स्वयंवर से कन्या को बल पूर्वक उठा लाया और रय 
पर विठाकर चलने लगा । बह वसुरेचजी के साथ उसका विवाई 
करना घाता था, स्वयंवर समा में वीयाभिमानी राज्ञा सोम 
भी बैठा था उसे शिनि की यह'अरिप्टता बहुत बुरी लगी । सोम" 
दत्त ने राजा शिनि फो मल्लयुद्ध के लिय ललकारा । शिनि कई 
पं छे हटने वाले थ । उन्होने सोमदत्त की चिनोती को स्वीकार 
किया । दोनों में घनघोर युद्ध हुआ । यह युद्ध परम बिस्मय कारी 
था । आधेदिन तक यह मल्लयुद्ध हुआ । अंत में शिनि ने सोम" 
दुख को ऊपर उठाकर भूमि मे दे मारा । उसकी चोटी पकड़ कर 
छाती में कसकर एक लात मारो । इससे सोमदत्त व्याकुल दो 
गया । शिनि ने खडग निकाल कर सोमदत्त का सिर काटना चाह! 
किन्तु उसे दया आगयी, उसने उसका सिर नहीं काटा और 
सोमदच से कदा-भागजा, फिर कभी किसी चीर फे साथ ऐसा 
साहस न करना ।” 

शिनि द्वारा छाती में लात मारने परसोमदत्त को वड़ी ग्लानि 
हुई । उसने घोर अरण्य में जाकर आशुतोष भगवान्‌ भूतनाथ की 
आराधना की । उसको घोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर ऑघड़दानी 
अगवान शिव ने प्रव्यक्त प्रकट हकर उससे बर भाँगने को कहा । 
सोमदत्त ने कददा--प्रमो ! आप मुमे एक ऐसा पुत्र दीजिये जो 
युद्ध में शिनि के पुत्र को उठाकर पटक दे शरीर उसकी छावी में 
लात मारे ।” शिवजी ने तथास्तु कहा । 

कालान्तर में इसो सोमदत्त के भूरिश्रवा नामका पुत्र हुआ। 
राजा शिनि के पुत्र सात्यकि हुए । यद्यपि सात्यकि अजेय परम 
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गुरबीर और दुर्धर्ष थे. तथापि मद्दामारत युद्ध में कौरवों की ओर 
से लड़ने वाले भूरिश्रवा ने शिवजी के वरदान के कारण सात्यकि 
को युद्ध में पटक दिया था और इनकी छाती में लात मारी थी। 
वैसे ये युद्ध में अपराजित थे । सम्पूर्ण महाभारत युद्ध में केवल 
पाँचों पांडव और ये महावीर युयुधान सात्यकि तथा श्रीकृष्ण ये 
सात ही बचे ये । कौरवों की ओर से कृपाचार्य, कृतवर्मों और 
अश्वत्थामा ये तीन बचे थै । सात्यकि श्रीकृष्ण के ही समान शूर- 
वीर मामे जाते थे। अर्जुन के ये परमप्रिय शिष्य थे। इन्होंने 
प्राणों का पण लगाकर युद्ध किया था और कौरवों की सेना के 
छक्के छुड़ा दिये थे । कुन्ती माता के बंश में होने से और अजुन 
के शिष्य होने के नाते ये पांडबों के निष्ट सम्बन्धी थे, इसी 
लिये दुर्योधन ने सर्वेप्रथम इनका नाम लिया । 


दुर्योधन ने युयुधान के पश्चात्‌ महाराज बिराट'को नाम 
लिया | बिराट भी परप्रतपी शूरवोर महारथी और पांडवों के 
घनिष्ठ सम्बन्धी थे । 


शौनकजी ने कहा-सूतजी ! महाराज बिराट का भी संक्षेप में 
परिचय करा दें । 


सूती वोले--मद्वाराज ! राजेन्द्र बिराट तो परम प्रसिद्ध हैं । 
ये मत्स्थदेश ( वर्तमान जयपुर राज्य ) के राज्ञा थे। बारह बर्ष 
वनवास के पश्चात्‌ पांडवों ने इनके ही यहाँ एक चे अज्ञात वास 
किया था । यहाँ पर भीम मे कीचक को मारा, यहीं वृहन्नला बने 
अजुन ने कौरवों के समस्त वीरं को परास्त किया राजा विराट 
ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अज्ञुन के पुत्र अभिमन्यु के 
साथ किया था । अतः ये पांडयों के समधी थे। सम्वन्ध वश ही 
नहीं स्नेहवशा भी ये पाँडयों की ओर से लड़ने आये थे । अक्रारश 
करों ने जो इनके राज्य पर चढाई कर दी थी। इनकी गौओं 
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फो हरकर ले गये थे, इस वाति को महाराज विराट भूले गह 
हें। वे उसकी अन सघ कसर कोर इस युद्ध मे निकालेंगे 

तीसरे वीराप्रगण्य मह्दाराज द्रुपद है। ये मो पांडवों कै घनिष्ट 
सम्बन्धा हैं, सम्बन्धी क्या हैं. मह्दाभारत युद्ध के मूल कारण ही 
हैं। यदि य न होते इनसे आप की अनवन न होती तो मद्दाभाख 
युद्ध ही न द्ोता । 
ति शौनकजी ने पृछा--सूतजी ! द्रुपद युद्ध फे मूल कारण क्या 

९ 

सूतजी घोले---मद्दाराज ! मैंने चैसे ही परम्परा सम्पन्ध से कह 
दिया । वास्तव में युद्ध के सूल कारण वो भगवान वासुदेव हो है 
चे न चाहते तो युद्ध न होता । उन्होंने चाहा तभी युद्ध हुआ । फिर 
भी यदि द्राणाचाय थोर द्र पद में अनवन न होती, तो महाभारत 
युद्ध की नोबच न आती । द्रोणाचार्य के पिता महामुनि भरद्वाज 
क आश्रम में द्र पद ओर द्रोण साथ पढ़ते थ। दोनों में अत्यन्त 
प्रेम था, द्रपद क पिता महाराज बृपत्‌ के परलोक प्रयाण करने 
पर प्रथमपुत्रद्र पद्‌ प्रथ्वा पाल बने । गा मांगने द्रपद उनक पास आय 
राजमद्‌ में भरकर द्र पद ने उनका तिरप्कार किया। अपमान से 
झुभित होकर द्रोणाचार्य ने भोष्मपितामद की शरण ली। 
कोरव पांडवों के शिक्षक चने। शुरुदाक्तिणा में द्रुपद को जीवित 
पकड़लाने का कुमारो को आदेश दिया। उन्हें अपमान का स्मरण 
दिलाया, आधा राज्य उनका ले लिया | ये भी अपमान से छुब्घ 
होकर द्रोणावाय का मारने के उपाय सोचने लगे । एक मारण 
अभिचार यज्ञ कराया । जिसमें से द्राणाचाय का मरनं बाल 
धृष्टयुम्न ऑर महाभारत कराने वाली द्रौपदी उत्पन्न हुई। द्रोणा- 
चाय न यह जानते हुए भी कि धृष्ट्य्युम्न मेर मारने वाला दे, 
उसे अख्न शा सिखाये । इसीलिए दुर्योवन महाराज द्रपद के 
लिये विशेष रूप से मद्दारथी बता रहा हूँ कि महाराज, हत्या की 
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जड़ यह अति चलवान्‌ दुपद ही है । यह शूरवीर रणधीर होने पर 
पांडवों का सगा खमुर है । इन्हीं के कारण पांडवो पर इतनी सेता 
हो गयी है । द्रपंद ने इस युद्ध में आपना सर्वस्व लगा दिया है। 
सपरिवार युद्ध करने को उद्यत खड़ा है। 

चौथा राजा प्रष्टकेतु है। यह. श्रीकृष्ण की बूआ का नाती 
शिशुपाल का पुत्र हैं यद्यपि श्रीकृष्ण ने इसके पिता को राजसूय 
यज्ञ में मार डाला है फिर भी श्रीकृष्ण में प्रीति होने के कारण 
अपना सम्बन्ध निभाने यह आया है।यह भी पूरी शक्ति से 
लड़ेगा । 

दुर्योधन उन्हीं लोगों को गिना रहा हे जो पांडवों के अथवा 
श्रीकृष्ण के सगे सम्बन्धी है। पांचवें ये राजा चेकितान है। ये 
श्रीकृष्ण के अपने' ही हैं, बृष्णिबंशीय यादव हैं! इन्हें अत्यन्त 
शूरवीर समझ कर ही तो इनको एक 'अक्षोहिणी सेना का सेना- 
पति बनाया गया है। 

छटे ये काशी के राजा हैं । पिता पुत्र दोनों ही लड़ने आये हैं। 
काशिराज फी कन्याओ को भीष्मपितामह हमार धावा के लिये 
लाये थ। हमारी दादी इनकी पुत्री थी । यद्यपि इनके लिये हम 
ओर पांडव दोनों ही सगे है; फिर भी ये पांडवों की ओर लड़ने 
आये हैं । 

सातवें आठवें ये महाराणी कुन्ती केभाई पुरुजित आर कन्ती- 
भोज हैं। पांडव इनके भानजे हैं, अपने बहिन के स्नेह से और 
भानजों पर रूपा वश ये दोनों भाई लड़ने आये हैं, ये युद्ध में 
कुछ उठा न रखेंगे ओर पूरी समाथ्य के साथ लड़ गे। 

नवें ये राजा शैव्य है जो धर्मराज युधिष्ठिर के सगे ससुर 
हैं। इनकी पुत्री देविका से धर्मराज ने विवाह किया है ये अपने 
दामाद को राज दिलाने के लिये पूरी शक्ति से लड़ेंगे ये सुप्रसिद्ध 
शुरवोर घनुधेर और शत्र, संतापी है । 
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सूतजी कहते हैं--झुनियो ! इतने थोद्धाओं का नाम दुर्योचनने 
द्रोणाचार्य से बताया । उसके कहने का अभप्राय इतना ही ग्रत 
होता है, कि ये वेतन भोगी केबल सैनिक ही नहाँ। ये स 
पांडवों के सगे सम्भन्धी मित्र और अत्यन्त सद्दी हैं । इसके आगे 
ओर भी पांडव पक्तीय महारथियों का नाम दुर्योधन ने गिना | 
उन्हें में आगे कहूँगा। 
छप्पय 
धृष्टकेतु शिशुपाल-तनय रप चेदि नेरेश्वर । 
बृष्णि वंश के वीर धीर रन चेकितान वर ॥ 
काशियज सुरराज सरिस रनधीर वीर वर! 
धरमराज फे ससुर शैव्य नरपुःगव दुरधर ॥ 
देवी कुन्ती के अनुज, कुन्ति भोज पुरुजित नपति! 
भगिनी सुतनि निमित्त ये, लडिवे आये शूर भ्रति ॥ 
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युधामन्युश्च बिकान्त उत्तमोजाइच वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नित्रोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमिते ॥® 

{ श्री भ० गी० ०१ श्लो० ६-७) 


छप्पय 


युधामन्यु विक्रान्त उत्तमीजा श्ररिनासी । 
शूरबीर विख्यात देश पांचाल निवासी ॥ 
श्ररजुन- सुत विख्यात सुमद्रा-्तनय बीरवर । 
भगिनीसुत-श्रीकृष्ण झर श्रभिमन्यु घनुरधर ॥ १ 
दरु पदसुता के तनय जो, प्रतिबिन्ध्य सुत सोम वर। 
शरुतकर्मा, शुतत्तेन अर, शतानीक ढुरघर समर ॥ 
यह जीव की स्वाभाविक प्रकृति है, कि वह अपने स्वार्थ 





& दुर्योधन कह रहा हैर भी वीर हैं--जैसे परमपराक्रमी 
युधामन्यु हैं, महायलवान्‌ उत्तमौजा हैं, सुभद्रा फे तनय अभिमन्यु हैं, 
द्रोपदी के पाँचो पुत्र हैं येः सबके सब महारथी हैं। अव हे द्विजोत्तम 
आचार्य श्रपनी श्रोर के जो श्रेष्ठ शष्ठ सेना नायक हैं, उनको भी मैं 
बताता हूँ, फेवल आपकी जानकारी के के लिये भता रहा हूँ उन सत्र 
को मी आप समझ लै । ५ 5 
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को साथमे के लिये, अपने पत्त की सिद्धि के निमित्त भाँति भाँति 
की युक्तियों को प्रस्तुत करगा ! अपने पत्त को प्रत्रल करने के 
निमित्त सत्य का झूठ सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा और मू 
को सच । जहां अपनी प्रशंसा से काम चलेगा, वद्दों री अपनी प्रशंसा 
क पुल बाँध दगा, जहाँ दूसरों का प्रशंसा से कार्य सिद्धि होती 
दीखनती हो, वहाँ अत्यन्त घढ़ चढ़कर दूसरों की प्रशंसा कर देगा। 
उसका उद्दश्य दूसरों की प्रशंसा अथवा निन्दा में नहीं है, उस 
एक मात्र उद्देश्य अपने स्वार्थ की सिद्धि में है। जिस घात से 
अपने स्वार्थ की सिद्धि हावी हा, उस काम के करने में बहू तनिक 
भी हिचकिचाहूट न करगा। 

सूतज्ञी कह रहे है सुनियो ! पांडव सेना के वीर महारथियों 
को गिनाते हुए दुर्योधन कह रहा है--आाचार्यप्रचर ! मैंने पांडव 
पक्तीय नौ बीरों के नाम गिनाये अव दशवे हैं युघामनु और 
ग्यारवें हैं उत्तमौजा । ये पांचाल देशीय राजकुमार हैं, अत्यन्त 
शूरवीर और बलवान हैं. ये दोनों भाई परम पराक्रमी हैं । हमने 
द्रोपदी का अपमान किया था, अतः ये हम पर परम कुपित हैं,इसी 
'लिय ये अपना पूरावल पराक्रम दिखावेंगे । इन दोनों भाइयों को 
सम्मुख समर में कोई पराजित नहीं कर सकता । 

चारहवाँ चीर है अभिमन्यु । यद्य प इसकी अवस्था छोटी है, 
किन्तु है महान शूरचीर । यह श्रीकृष्ण की चहिन सुभद्रा का 
लड़का अर्जुन का चरस पुत्र हैं! पांडवा का इसके बल पराक्रम 
पर अत्यन्त ही भरोसा हे. गर्भ मे ही इसने चक्रव्यूह भेदन आदि 
युद्धापयागो अनेक घिद्यायें स ख ली थीं । यह विशपकर द्वारका 
ही रहा है, वहीं इसकी शिक्षा दीक्षा हुई हैँ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
स्वयं ही इस सव कुछ सिखाया है। यह अपने पिता वाड 
चाचाओं फे ऊपर हमने जो अत्याचार किये हैं, इनसे अत्यन्त 
दुखित, है यद्द रण में सव कुछ करेगा, अपने प्राणों का भी 
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पण लगा देगा । यह अजुन फे द्वारा श्रीकृष्ण की भगिनी सुभद्रा 
में पेदा हुआ है । इसके अतिरिक्त पांचों पांडवों फे द्रोपदी में 
उत्पन्न हुए पांच पुत्र ओर हैं। जैसे युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य, 
भीमसेन से मुतसाम, अर्जुन से श्रतक्रमौ, नकुल से शत्तानीक 
ओर सहदेव से श्रतसेन । ये पांचों ही बड़े शूरवीर महारथी 
आर बलशाली हैं । जब युधिष्ठिर से द्रौपदी में प्रनिविन्ध्य उत्पन्न 
छुआ था, तब ब्राह्मणों ने धर्मराज से कहा था--महाराज यह 
चालक विन्ध्याचल पर्वैत के समान शत्रुओं के संहारों को सहन 
करने में समर्थे होगा इसीलिये इसका मास प्रतियिन्ध्य रखा 
गया । जब भीम क पुत्र हुआ था तब पांडवगण एक सहस्न सोम- 
याग़ समाप्त फर चुके थे इसीलिये इसका नाम सुत सोम रखा 
गया । इसी प्रकार असुन जब बड़े बड़े प्रसिद्ध कम कर चुका 
था. सम्पूर्ण दिशाओं को जीत कर दिग्विजयी वन चुका था, इसी 
लिये इसका नाम श्रुतक्मो अर्थात विश्त-प्रसिद्ध है कर्म जिसके 
ऐसे पार्थ का पुत्र । मह॒पि शत्तानीक के नाम से नकुल मे अपने 
पुत्र का नाम उनके गोख को बढ़ाने के निमित्त रखा था | सहदेव 
का पुत्र कृत्तिका नचत्र में उत्पन्न हुआ था कृत्तिका नचत्र में 
होने से उन्हीं की संज्ञा होने फे कारण इसका नाम श्रत सेन 
रखा यया । यदापि ये बच्चे अमी बालक ही हैं, तथापि दश 
सहन योद्धाओं से अकेले ही युद्ध करने मे समर्थ हैं। ये सब 
अपने पिताओं फे दुःखों को देखकर ओर हमारा उनके प्रति 
व्यवहार सुन सुनकर अत्यन्त छुपित हैं, अतः ये पूरी शक्ति से 
युद्ध करेगे । किसी भी दशा मे पीछे पैर न हटाचेंगे । 

ये मैंने सत्रह मुख्य मुख्य वीरों के तो नाम गिना दिये इनके 
अतिरिक्त पांडयराज पर्स प्रसिद्ध हैं । द्रौपदी के अतिरिक्त पाँचों 


यों की और मी खियाँ हैं उनसे भी वीर पुत्र उत्पन्न हुए हैं 
उन सत्र के नाम कहाँ तक गिनाये जायें । 
६ 


द्र भागवत दरशन, खण्ड ६८ 


सूचजी कहते है--मुनियो ! द्रोणाचार्यं अपने शिविर में के 

थे । दुयोधन को उनके यहाँ आया हुआ देखकर भीष्मपिताएं 
र्‌, कपाचार्य तथा अन्यान्य मुख्य मुख्य व्यक्ति भी वहाँ छा 

गय । आचारय द्राण समझ न सक । आज यह पांडव पक्षीय स 
नायकों की इतनी प्रशंसा क्‍यों कर रहा है । क्या यह पांड 
की इतनी सुस्त सुव्यवस्थित सेना को देखकर भयभीत पी 
नहीं हा गया, क्या यह इनकी इतनी प्रशसा करके स्म 
का प्रस्ताव ता नहीं रखने वाला है । क्या यह युद्ध बन्द करने क्ष 
भू।मका तो नहीं बाँध रहदा हैँ। भगवान्‌ इसे सुबुद्धि दे । अच्या 
हे इन भाइयों में सन्धि हा जाय । 

द्रोणाचार्य यही सोच रहे थे तभी तक दुर्योधन कहने 
लगा--"आवाय प्रवर ! ये वो मैंने पक्षीय बीरो बाएडवों क 
मुख्य मुख्य नाम त्रचाय अब हमारी अपनी जो सेना है, उसे 
मुख्य मुख्य बीरों का--सेना नायकों का--प्रधान प्रधान योद्धा 
का नाम वताता हूँ । 

द्रोणाचार्य ने कहा--माई, सब तो हमारे सामने हा हैं। 
उनका परिचय देने को आवश्यकता क्या है, आप अपना अभि 
प्राय बताओ । 

दुर्योधन बोला--नहीं नहीं 'द्विजवर ! मेरा कोई विशेष 
अभिश्राय नहीँ । में केवल श्वापकी जानकारी के लिये वता रह 
हुँ । आपके ध्यान मे रहे, आप लाग दोनों ओर का वलावल 
समझकर निर्णय कर लेके किसको किस से लड़ना हे)” 

तच त द्रोणाचाये समक गय सन्धि की कोई वात नहीं। 
यह केवल हम फा उत्साहित करने के लिय दोनो दलों के बीरों 
की छुलना कर रद्द हूँ । देखें यद्द सबसे बलवान किसे वताता है । 
उस ओर तो इसने सत्रय नाम गिनाये श्वपनी ओर के नाम॑ 
लेता है | 
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दुर्योधन ने कह्दा--मैं अपनी ओर के सब बीरों का नास नहीं 
लूंगा, हमारी ओर अंग शृत महारथी है, जो पराक्रमी, शूरवीर 
उत्साही यशस्त्री, तेजस्त्री, भनस्त्री तथा साहसी हैं। में विशिष्ट 
विशिष्ट व्यक्तियों क सम्बन्ध में ही कहूँगा । 
सूतजी कहते है--मुनियो ! यहाँ तक तो उसने शिष्टाचार 
के सहित कथोपक्रथन किया । अध आगे हम लोगों की सेना 
नहीं कहता/अब अभमान में भरकर मरी सेनाफहता है । मेरे सेना 
के जा नायक हैं, सेनाप,त हैं. उन्हें में आपका बताता हूँ, आप 
समम ले, सोचले, ।चचार करले और फिर में जो कहूँ, उसे दी 
करें। अब सु।नय मैं अपने सेनानायकों का नाम वताता हूँ। 
सूता कहते हैं--.“मुनियो ! इतना कह कर दुर्योधन अपने 
सेनापःत्तयों का नाम घदाने लगा । उनका वर्णन में आगे करूंगा । 
छ्प्प्य १ 
थे स मैंने कहें शत्रु दल सेना नायक । 
अब हमरे जो चीर सुनो सब शास्त्रनि गायक 1 
जो हैं प्रबल प्रधान जानिले निज बीरनिकूँ । 
फिरिकिनतें को लड लड़ावै उनतै तिनिकूँ ॥ 
मेरौ सेना में बड़े, शार भीर श्रति घनुरघर । 
बुद्धिमान बलवान बहु, तिनिकूँ सुनिये विप्रबर॥ 


कोरव पत्तीय शूरवीर । 
[ ७ |] 
भवान्मीप्मशच करणञ्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकण च सौमद्चिस्तथेत्र च ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदाः ॥8 
( श्रीभ० गी० १ अ० ८, < श्लोक | 


छप्पय 


F. 
सर्व प्रथम तो आपु विपुल कमल दिवाकर । 
सबके हैं थ्राचायं घनुरघर सकल गुणाकर ॥ 
भीष्म पितामह पूज्य बृद्ध सेनापति श्रनुपम । 
शत्र्‌, सैंदाती करन कौन श्ररिदल में तिनि सम ॥ 
कृपाचार्य संय़ामजित, श्रएवस्थामा अतिरथी । 
घोर विकर्ण सुरीर थेर, भूरिश्रवा मदारथी॥ 
शाख का वचन है, अपनी प्रशन्सा न करे और अपनों फ॑ 
उनके झुखपर प्रशंसा न करे। ऐसा करने से उनकी 'आयुर्ज्ञ ए 
, , दाची है, किन्तु विवशता ह्वी दो, करनी दी दो, तो संकोच वे 








ददुरयोधन कई रहा है--थ्राचयंबर ! श्रम श्राप मेरी सेना के सेनापति 
यो के भी नाम मुने ~श्राप हैं, मीप्मपितामइ हैं, कर्ण हैं, संग्राम में सदा 
विजयी होने वाले हमारे ाचार्य इप हैं, श्ररवत्यामा हैं, विकर्ण हैं शरीर 
सीमदन्त फे पुत्र भूरिशत्रा हें । 
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साथ करे । बड़ों को सतुति प्रशांसा ता उनके मुख पर या परात्त में 
भी करनी हां चाह्विय। ।कन्तु अपने से छोटों को तो जहाँ तक 
ही उनके मुख पर प्रशसा न करे । 

अपनो की प्रशंसा उनसे कोई काम कराने फे लिये की आती, 
है। जसे चश्च हैँ, उनसे कोइ काम कराना ह, ता उन्हें उत्सा- 
दित करने को कहते हैँ- “तुम बढ़े राजा दो, मेरा वच्चा तो 
बड़ा याद्वा है । देखो, बेटा यह काम कर दागे ता तुम बहुत शूर 
चार सममे जाआगे। बड़ों से काई काम करना हो ता उनसे 
कहे--अब आप के सामने हम कया कहें, हमें ता कहने में लज्जा 
लगतो हैं, नहीं तो आपके समान दूसरा है ही कोन ? आपको 
छोड़कर अब हम दूसरे किसकी शरण मे जायेँ। हमारा चो 
उद्धार आप हा कर सकते हैं। आप हृदय से अपनी पूरी शाक्त 
से हमारी सहायता करें ता कोई हमारा वाल भः बाँका नहीं कर 
सकता है । संसार मे एसा कोन मानव होगा जिसे अपनी प्रशंसा 
प्यारी नहीं लगती हो, रुचि प्रशंसा से तो परमात्मा भी प्रसन्न 
हो आते हैं । अतः कार्य सिद्ध कराने की इच्छा रखने वालों को 
बड़ों की प्रशंसा अवश्य ही करनी चाहिय । 


सूतजी कहत हैं--“मुनियों ! पर पक्ष फे बीरों का वर्णन 
दुर्योधन आचार्य द्रोण क समीप करके अपने पत्तके सुप्रसिद्ध 
घीसें का वर्णन करने लगा | 


डसने कहा--भेरी सेना में सर्व प्रथम तो आप है, आपसे 
बढ़कर श्रेष्ठ शूरवीर कोई नहीं है। आपके पश्चात्‌ पितामह 
भष्म हैं, तदुनन्तर तीसरे कणे हैं, चौथ शपुथो को संताप देने 
बाले कृपाचार्थ हैं। पांचे अश्वत्यामा हे, -छटे विकणे हैं, सातवे 
सोमद्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं । इनके अतिरिक्त भा बहुत से शुरु 
बीर हैं, जो मेरे निमित्त जीवन की आशा त्यागकर प्राणों 
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हु 
पश लगाकर युद्ध करेगे। वे नाना अख शस्रां से सद्दा सब 
सुस.्तत रदते हैं और समो युद्ध विशारद तथा चतुर हैं 
रोनकजी ने पूछा--सूनजी ! सर्वश्रेष्ठ वली, सबसे वया 
सबके सेनापति तो पितामहभीष्म थे, उनका सर्वे प्रथम नामने 
लेकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का नाम पहिले क्यों लिया!  , 
सूनजी वाले-महाराज ! यथार्थे कारण तो भगवान धौ 
जानत है या व्यासजी जानते द्वोंगे। मेरी बुद्धि में तो यदी श्लाता 
है, ये सत्र बातें दुर्योधन सबके शुरु आचाय द्रोण फो उत्तेजित 
करने के लिये कर रहे है । पांडव धतत के उसने १७ योद्धाओं फ 
तो स्पप्ट नाम ही गिनाये हैं। भीम और 'अर्जुन को सर्वभ्रष्ठ 
यताकर उनके समान ही इन सत्रद्दौ को घनाय श्र्थाव १€ नाम 
हा उसने स्पष्ट दी लिय ! उसका लक्दय बेबल भीम और अजुत 
फो परारत करने में टै। यदि फिसी तरह यह दोनों युद्ध में मार 
जाये, तो मेरी बिजय नियत है । भीष्म पिनामह ने सेनापति 
फी गणना करते समय स्पष्ट कह दिया था, यशय-पे द्रोणाया 
सर्वया विशारद है”! ये चाहे तो सबका संहार कर सस्तै रै, 
फिन्तु इनमें एक हो दाप है, ये अजुन को अपने पुत्र अ्रश्नत्थार्मा 
मे मो अधिर चाहते हैं ये युद्ध में अजु को दिमी ग्रणार भी 
नहीं भारेगे । उसने सॉचा-टीक है, रजुं कोन मारे ने सह 
यदि ये भौगसेस फो मार दें, सो श्र्जुन को माग्ने गा घोगा गा 
फ ते उठा ही मिया हरण की सह यहा मंम हीगी। 
हसो मे हम सष भाट्रयो को मारने को, मेरा जपा तादने के! तया 
दामन के रतन का प्रमिता की है | बिसी प्रयाग एप जित 
दइर ड्रागापाइ इगो सार है को मेरे सघ मनाइय पर हा जाय! 
भोच्य फिशगद़ मै सो रपस्‍ट हो कह दिदा? में पायो बाँड्यो का 
गी मांगा । युधिष्ठिर, महत, सददैर कोसा मई कया ढाड मा 
अतण गदारथी मारदेशा। ये नमामो यी सीम अतन 
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मारे जाने पर येसूत तुल्य हो ही जायेगे! अतः किसो प्रकार 
द्रोशाचार्यजी को उत्तेचित करना चाहिये । इसीलिये पाँडवों की 
सेना के तो १७बीरों का नाम लिया अपनी सेना के कुल सात 
ही बोरों का नाम गिनाया । पाँडवो की सेना के जो सत्रह वीर 
हैं, वे सबके सब ज्षक्तिय हैं, विशुद्ध बंश के राजा हैं, सभी माठ- 
यंश पिठ्यंश अथवा पल्ली वंश से पाँडवों के सगे सम्बन्धी हैं 

उनमें अनुराग रखते हैं । एक तो वे क्षत्रिय होने के नाते यैसे ही 
युद्ध को अपना पेढ़क धर्म समझ कर लड़ेंगे । क्योंकि घर्म युद्ध 
से बढ़कर क्षत्रियों के लिये कोई श्रेयस्कर मागे नहीं। क्षत्रिय होने 
के नाते ये सब प्राणपण से लड़ेंगे। दूसरे य सवके सब पॉडवों 
के सम्त्रन्धी हैं । काई मामा के लड़के हैं, कोई श्वसुर हैं कोई मामा 
हैं इस प्रकार सम्बन्ध के कारण भो मन लगाकर लड़ेंगे) तीसरे 
ये सव पॉडवों से स्नेह करते हैं, इनकी विजय चाहते हैं । अतः 
ये श्रपनी ओर से लड़ने में कुछ भी कोर कसर न छोड़ेंगे | अ 
कौरवों की ओर से जो दुर्योधन ने सात गिनाये हैं | उनमें तीन 
तो ब्राह्मण हां हैं, कृपाचाय, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ! युद्ध 
करना बाह्य का धर्म नहाँ है । व्रादाण का धर्म तो वेद पढ़ता, 
यज्ञ करना ओर दान देना है । आजीविका के लिये चे अध्यापन, 

यज्ञ कराना और दान ग्रहण इन कार्यों की कर सकते हैं। जब 
आपत्ति हो, तब विवश होकर वे आसि के समय क्षत्रिय के 
अ्-युद्धको अंगीकार कर सकते हैं।इन पर कोई आपत्ति तो 
है नहीं फिर भी ये तीनों लड़ने को तत्पर है तो आरूढ़ पत्तित 
हैं । अर्थात्‌ ऊँची वृत्ति को छोड़कर आपत धर्म की नीची वृत्ति 
को महण किये हुए हैं। ये लोभवश युद्धकर रहे हैं, क्‍योंकि पुरुष 
अर्थ का दास होता है । अर्थ किसी का दास नहीं होता यह बात 
ओप्म और ट्रोण दोनों ही स्वीकार कर चुके हैं इसलिये इन 
सीनों का युद्ध करना पेद्क धर्म वो है नहीं।ये लोग लोभवश 
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अर्थ दृष्टि से लड़ेंगे । रही सम्त्रन्व की बात सो जब य उच्चबणँ 
के हैं तो इनसे हम क्षत्रियों का मौन सम्बन्ध भी नहीं है। वीसर 
आदमी स्नेह बश मैत्री भाव से भी लड़ सकता है। मैत्री हृदय 
से होती है। हृदय इनका पांडवों की ओर है, विशेषकर अपने 
परमप्रिय शिष्य अजुन की ओर अव एक ही उपाय है 

लीगों की सेवा तथा स्तुति के द्वारा प्रसन्न करले, तो वे आवश 
में आकर न देने योग्य वर की दे सकते हैं, न फरने योग्य कयि 
को कर सकते हैं । शिवजी से असुरगण स्तुति सेवा दवाय ही 
असंभव वरों की प्राप्त कर लेत हैं. मेने ही सेवा स्तुति द्वारा महा" 
राज शल्य को अपने वश में कर लिया ) वे यद्यपि पांडवा 
ओर लड़ने आ रहे थ, किन्तु मेरी सेवा तथा स्पुति प्राथना 
प्रसन्न होकर वे मेरी ओर हो गये । इस श्रीकृष्ण के सम्मुख मेरी 
चाल नहीं चली । मैंने सेवा स्तुति द्वारा इन्हें अपनी ओर लाने 
का बहुत प्रयत्न किया किन्तु इनका पांडवों के प्रति सहज स्नेह 
है। बैसे साधारणतया बड़े लोग प्रशंसा से स्तुति से शीघ्र प्रसन्न 
हो जाते हैं. । यही सब सोचकर उसने अपनी सेना में सर्वप्रथम 
सर्व-श्रेष्ठ योद्धाओं में द्रोशाचाय को गिनाया । 

सत्य बात तो यह है, कि दुर्योधन ने यह महाभारत युद्ध म 
तो द्रोणाचार्य के वलमरोसे पर ठाना और न भष्म वितामह के 
चल पर, उसे तो एक मात्र अपने मित्र परम योद्धा कर्ण का ही 
सहारा था । कर्ण के ही बल भरासे पर वह महाभारत फो जीतना 
चाहता था। किन्तु कर्ण विशुद्ध च्ञत्रिय नहौँ था । बह सूत पुत्र 
के नाम से स्त्र प्रसिद्ध था | मूत जाति का कार्य युद्ध करना तो 
है नहीं। वह तो सभा में खड़े होकर राजाओं की या तो स्तुति 
करते दया रय हॉकते हैं। उनका कार्य क्षत्रिय धीरों की सेवा 
झुश्रुपा करना दै । खूतघंश भें कर्ण अपवाद हैं, वह अपनी विद्या 
तथा बल पौरुष से समस्त वॉराभिमानी क्षत्रियों को परास्त करने 
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में समर्थ है, उसने अकेले ही दिग्विजय करके सब छत्रियाँ को 
वश में कर लिया है । पांडव भी उसकी वीरता का लोहा मानते 
किन्तु हमार वाच मे य बूड़ भांप्म पितामह ही रोडा हैं । 
इन्हें न छाइ सकते हैं न इन पर पूर्ण विश्वास ही कर सकते हैं। 
थे बूढ़े आदमा कमा कभी बहुत संकट पेदा करत हैं.। ये अपनी 
पढ्‌ प्रतिष्ठा का छाइना भी नहीं चाहते और यमराज भी इनको 
अपन पास बुलाने में डरते है । इससे इनकी प्रतिष्ठा करो तो भी 
आफत, न करा रे भी आफत | 
, ये मंप्मपितामह सर मित्र कर्ण से देप रखते हैं, बात बात 
पर उसका अपमान करते है, छूटत ही उसे गाली देते हैं, युद्ध 
तक के लिये ललकारने लगत है । कशे मर कारण इनका शील 
संकोच करता हें, किन्तु शाल संकोच की भी कोई सीमा होती 
हैं, अच उसी दन वे मुझे अपनी सना के अतिरथी महारथी, 
रथी आंर अर्धेराथयों का गिनाने लगे । सबकी सुत्न प्रशंसा को, 
यथाथे परिचय दिया | कर्ण के पुत्र बृपसेन का भी महारथी 
बताया, किन्तु जहाँ कर्ण का प्रसंग आया, वहाँ उनकी व्यारियाँ 
बदल गयी। कहने लगे--यह नाच कर्ण अपने को बहुत्त बढ़ा 
योद्धा सममता हैँ। परन्तु मैं इस सूत के छाकड़े को न आ।तरथी 
मानता हूँ, न महारथी न रथी ही, यह अर्धरथी की श्रेणी में था 
सकता हैँ । यह उस विश्वविजयी चीर का कितना भारी अपमान 
था, वह तो मेरी शोल संकोच से चुप हो गया, नहीं तो उसी दिन 
घर में ही महाभारत हो जाता । 
ये बढ़े लोग अपने समान किसी को कुछ समम्ते ही नहीं। 
इन्हें अपने अनुभवों का अपनी अवस्था का आवश्यकता से 
अधिक अभिमान होता है. । अब इन बूढ़े बाबा को सर्वोच्च सेना- 
पति न बनावे तो ये क्रुद्ध होंगे, पाँढयों की भी ओर जा सकते 
। इसलिये सेना मे सबसे उच्चपद तो इन्हें देना ही हैं 1 
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सभी यौद्धाओं का मूर्धन्य तो इन्हें चनाना ही है और जो परशु 
रामजी तक को युद्ध में संतुष्ट कर सकता हे, इकोसप्रार समस्त 
विश्वके क्षत्रियों को जीतने चाले से भी जो डटकर लोहा ले समवा 
है, जो सबसे बृद्ध है उसे छोड़कर दूसरे को सेनापति बनाया भी 
नहीं जा सकता | अव उनके सम्मुख सर्वप्रथम कर्ण को गिमाें 
तो वे मारे क्रोध से लाल हो जायँगे । इसमें अपना घोर अपमान 
समभेंगे । इसलिये सेनापति के नाते सर्बश्रथम बीर तो ये हैं ही, 
किन्तु द्रोणाचार्य के सम्मुख इन्हें सर्व प्रथम गिनावें, तो वे ऊपर 
से तो कुछ कदेगे नहों, क्योंकि भीष्मपितामह ने ही इन्हें आश्रय 
दिया है, फिर भी मन में बुरा तो मानेंगे ही कि मैं एक तो 
ब्राह्मण हूँ, सबका आचाये हुँ, धह्ुविद्या में विश्वविख्यात हूँ। 
अ्नशखों की यिद्यामें विशारद हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा । 

भीष्मपितामह यह साधु ब्राह्मणों का अत्यधिक सम्मान करते 
हैं | उनके सम्मुख द्रोणाचार्य को में सर्वश्रेष्ठ शूर कहूँगा, तो बे 
बुरा न मानेगे सीचेगे--ब्राह्मण होने के नाते बे तो समां के पूज्य 
हैं। य ही सब वाते सोचकर उसने द्राणाचार्थ को सर्व प्रथम 
गिनाया । जिससे कि वे प्रसन्न होकर मुझे दुलेभवर दे दें ओर 
हृदय से प्राणी का पण लग्गकर युद्ध करें। द्रोणाचार्य को प्रसन्न 
करना ही उसे अभीष्ट था । 

दूसरा नाम उसे भीष्म पितामह का लेना ही था, ये वयोइद्ध, 
विद्यावद्ध और ग्यारह अज्ञोहिणी सेना के सेनापति ही थे । युद्ध 
में सेनापति का पद राजा से भी बढ़कर होवा है | राजा को मी 
सेनापति के ही अधीन रहना पड़ता हैं | इन दा वूढो को सन्तुष्ट 
करके इनका नाम गिनाऊर अच उसने तीसरा नाम कर्णं का लिया 
वैसे मर्यादा की दृष्टि से तो उसे दूसरा नहीं तो तीसरा नाम कृपा” 
चार्य का लेना था । क्योकि चे कुरुकुल के पुरोहित थे । सव के 
पूज्य ये । उन्हीं के कारण द्रोणाचार्य को आश्रय मिला । ट्रोशा- 
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चारय के पश्चात्‌ ही कृपाचार्य की गणना होनी चाहिये थी। 
[किन्तु भीष्म पितामह को सर्वोच्च सेनापति की दृष्टि से दूसरा 
पद दे दिया गया तो तीसरा नाम तो उनका होना ही चाहिये, 
किन्तु दुर्योधन ने उनकी परवाह नहीं की । पुरोहित होने के कारण 
उन्हें तो हमारे साथ रहना ही होगा। वे हमें छोड़कर कहाँ जा 
सकते हैं । उन्हे चौथे में रख लो, पांचवें मे गिनालो, वे तो अपने 
हैं ही मानलो वे क्रुद्ध भी हो जायें तो उनके बिना छुछ बनता 
बिगइता भी नहीं । किन्तु अब भ प्मपितामह के पश्चात्‌ भी करे 
को न गिनावेगे तो वह इसमें अपना घोर अपमान सममेगा।अतः 
दोणाचार्य और भीष्मपितामह के पश्चात्‌ ही उसने कर्ण का 
नाम ले दिया । बस, इन तीनों को ही वह सर्वोच्च वीर समझता 
था। तीनों में भी केवल करण को । भीष्म पितामह को घो उसै 


' विवश होकर सेनापति बनाना पड़ा। कर्ण यद्यपि उसकी दृष्टि 


में सर्व श्रष्ठ वीर है, किन्तु कर्ण भीष्म पितामह के कार्यों में कुछ 
कह नहीं सकता, उन्हे सम्मति मंत्रणा दे नहीं सकता, क्‍योंकि 
भीष्म पितामह उससे जलते हैं | छूटत ही वे कहेंगे--तू कलका 
छोकड़ा, सूत का पुत्र त्‌ युद्ध की बातें क्या जानता है । इस बुदे 
सिंह को कुछ सम्मति दे सकते हैं, तो बाह्मण होने के नाते द्रोशा- 
चाये ही दे सकते हैं। इनकी घात वे मानते हैं इनका आदर 
सम्मान करते हैं अलः भीप्म इधर उधर भटकने न पावें अपने 
पद का ठीक ढक उपयोग करें, इसके लिये द्रोणाचार्य को वश में 
करना परमावश्यक झै | अतः प्रथम द्रोण, दूसरे भीष्म आर 
तीसरा नाम उसने इशे का लिया। उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ 
योडा समाप्त हो गये अब चार नाम तो उसने उपचार की ष्टि 
सेले दिये। चौधा नाम कृपायार्य का इसलिये ले दिया कि 
ये हमारे पुरोहित है. ब्राह्मण मैं, इनका भी सम्मान करना चाहिये 
ओर सबसे बढ़कर यह घात है कि ये द्रोणाचायके साले हैं । साले 
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से बडा स्नेह होता हे, विशेष कर कलिकाल में महाभारत क 
समय कलियुग आ तो गया था, किन्तु श्रीक्रष्ण के रहने के कारण 
उसने हाथ पेर नहीं फेलाये थे। कृपाचार्य का नाम लिया 
द्राणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का भी नाम लेना चाहिये | पुत्र श 
नाम सुनकर चे प्रसन्न होगे अतः पांचवा नाम द्राणाचाथ 
प्रसन्नता के निमित्त ले दिया । 

छठा नाम उसने अपने भाई विकर्ण का लिया । उसके पॉ 
सौ भाई थे । विकर्ण का ही नाम लेने का क्या कारण । विकर्ण 
से तो दुःशासन बली शूरवीर और प्रसिद्ध था। प्रतीत 
होता हे, विकण की प्रकृति इन सध भाइयों से मिनन थौ । ब्द 
धर्मात्मा था और पांडयों का पक्ष लिया करता था। द्रौपदी 
का जब भरी समा में दुःशासन ने चीर हरण करना चाहा तत्र 
द्रोपदा ने सबसे धर्म का एक प्रश्न पूछा कि न्यायतः 
जीती गयी या नहीं । इस पर भीष्म पितामह श्वूनराष्ट्र, द्राणाचार्य 
तथा अन्यान्य सभी सभासद्‌ चुप हो गये । एक बीर धमात्मा 
विकर्ण ही ऐसा था । जिसने निर्मीक होकर उत्तर दिया अरे 
पांडवों के पक्ष का प्रबल समर्थन क्रिया । इस पर कर्ण ने उसे 
बहुत डॉट फटकारा, उसके बचनों को लड़कपन की सम्मति 
बताया | किन्तु उसने इतनी सच्चा वात कही कि कोई मी उतनी 
सच्ची शास्र सम्मत बात न कह सका। इसीलिए दुर्योधन ने 
उसकी प्रशांसा कर दी कि यह प्रसन्न होकर हमारी ही ओर रह्‌। 
कहा घम पक्त समर्मकर पाडवा का आर न चला ज्ञाय । 

सतवाँ नाम उसने अपने कुल के भूरिश्रवा का ले दिया | वर्ह 
इसलिये अपने कुल के एक श्रेष्ठ पुरुप का भी नामलेना चाहिय । 
इसमे भीप्म पितामद्द प्रसन्न छो जायेगे | ये भूरिश्रवा शास के 
नाते कुरुकुल में सचेश्र प्ठ थे । भं प्म पितामह के पिता शान्तर्छु 
थ, उनके बड़े भाई वाल्हीक ये । याल्दीक के पुत्र सोमदत्त थे जा 
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भीप्म पितामह के ताऊ के लड़के के भाई थे। उनके ये पुत्र थे 
भूरिश्रवा । भाष्म पितामह के भतीजे और कौरव पांडयों के चाचा 
थे । शृतराष्ट्र तो अंध थ, पांडु स्वग वासी हो चुके थे | भीष्म पिता- 
सह ने विवाह ही नहीं किया अतः ये भूरिश्रवा ही कुल में सर्वे 
श्रेष्ठ थ । अतः भीष्मपितामह घुरा न मानेइसलिये अन्त मे उनका 
भी नाम ले दिया । 
सूतजी कहते हैं मुनिया ! सात महारेथियों का नाम सोचकर 
दुर्योधन चुप हो गया । पांडव सेना के तो सत्रह नाम गिनाये 
आर अपने सात हो नाम गिना कर उसने यह कहू कर बात 
समाप्त कर दी कि और भी बहुत से से शूरबीर हैं जो प्राणों का 
पण लगा कर मेरी ओर से लड़ने आये हैं। यह सभी युद्ध विद्या 
विशारद हैं, धनुर्धर हैं. और सभी मेरे स्नेही हैं । अपनी ओर के 
सात का ही नाम किस हेतु से गिनाया, इस विपय को मैं आगे 
सुनाऊँगा आप सव दत्तचित्त होकर सुने' । 
छप्पय 

और बहुत से शार बीर क्षत्रिय कुछ भूपन 1 

जो ग्नतजि माहि भगे नहीं जिनमें कछु दूपन ॥ 

जीवन श्राशा त्यागी प्रान पन जिननि लगाये ! 

शोक मोह भय त्यागि शत्रु दल जिननि भगाये ॥ 

भ्र शस्त्र सज्जित सकल, समे युद्ध प्रबीन हैं । 
ममहित सत्र सुख त्यागिर्के, आये वृद्ध नवीन हैं॥ 


सेनानायक की रक्षा ही धम है 
(= ) 

अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्मामिरत्तितम्‌ । 

पर्याप्त त्तिदमेतेषां चलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 

अथनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ! 

सप्ममेवामिरचन्तु भवन्तः सर्व छव हि॥& 
( श्रीम० गी० १ अ० १०, ११ ₹लो०) 


छप्प्य 

मेरी सेना जदापि श्रधिक संख्या में मारी। 

बडे-बडे बर बीर वेद विदू बहुबल घारी ॥ 

तोऊ नहि परियात भीष्म जाके रक्षक हैं। 

समदरसी कुल श्रेष्ठ सकल सेना श्रधिपति हैं ॥ 
शत्रु पच्च की सेन यह, है परियात्त ससीम है। 
सत सेना साधन सहित, रक्षक जाको भीम है॥ 


उपनिपदु में कहा है --थिवी भर का अन्न, सोना चाँदी, 
समस्त काम काज के पशु तथा समस्त कामनियों एक ही व्यक्ति 
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दुयोधन कह रदा है--इतना होने पर मी इमारी सेना पर्याय 
है, क्योंकि यह बृद्ध मीप्म पितामद के द्वारा रक्षित हें। श्र इनती 
सेना पर्यात है, जो भीम द्वारा रदित है इसलिए श्राप वब लोग से 
ओर से यथा स्थान रद्द कर बिना नु नच के भीष्म पितामद की ही रहीं 
कीजियेगा । 


सेनानायक को रक्षा हो धमे हँ ९ 


को दे दी जायें, तो भी उसकी सन्तुष्टि के लिये ये सब अपर्याप्त 
हैं । अर्थात्‌ कितनी भो भोग सामग्री क्यों न हो, असन्तोपी पुरुष 
यह नहीं कह सकता कि वस, मरे ।लये पर्याप्त हैं । कितना भी धन 
हो जाय, जव तक हृदय में संतोप नहीं, तवं तक व्यक्ति यह नहीं 
कह सकता मेर लिय यथष्ट हे, अब नहीं चा!हय । असन्ताषी को 
कितना भदे दा उसकी दप्ति नही । दांप्त या सन्तु!प्ट वस्तुओं 
में नही बह तो मन मे है। मन मे सन्ताप आजाय तो गोधन, 
गजधन, श्रश्वधन तथा रत्नधन ये सभी धूरि के समान हें । अतः 
सन्वोप का कारण विपुल मात्रा में वस्तुओं का संग्रह न होकर 
मनस्ताप ही है । 
सूतजी कहते हैं--मुनियों ! दुर्योधन ने दोनों ही सेना से बड़े 
बड़े मुख्य मुख्य वीरो का परिचय द्राणाचार्य को करा दिया । उस 
ओर के उसने भीम और अर्जुन को तो सबं श्रेष्ट बीर बताकर 
उपमा में रखा ओर युयुधान आदि १७ को उपमेय बनाकर उनकी 
सेना का एक सुन्दर आकर्षक रूप खड़ा कर दिया । अपनी ओर 
के उसने कुल सात का ही नाम गिनाया। वे सात भी ऐसे कि यदि 
वे प्रेम पूर्वक लड़ें तव मेरी विजय संभव हैं, अन्यथा हम पांडवों 
की वराबरी नहीं कर सकते | सर्व प्रथम द्रोणाचार्य को ही लो 1 
ये जन्मना ब्राह्मण हैं, स्वभावतः क्षत्रिय की भाँति कठोर नहीं बन 
सकते, हम सव ही समान रूप से इनके शिष्य हैं, अतः पांडवों 
के प्रति इनकी स्वाभाविक शत्रु ता मी नहीं, तीसरे ये अजुन को 
अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते है, उधर अजुन और भीम ही दो 
प्रधान बली हैं । अर्जुन से तो ये भिड़ेंगे नहीं | भीम को भी मारेंगे 
इसमें संदेह है । दूसर हैं भीष्म पितामह, उनके लिये हम दोनों 
“ही समान है, हस दोनों के ही वे मितामह हैं, । अब तक वे सवेत्र 
पांडवों का ही पक्ष लेते आये हैं । श्रीकृष्ण को देखते ही ये घुटने 
-टेक देते हैं, उनकी प्रशंसा के घुल बाँध देते हैं, उधर श्रीक्षष्ण ही 
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सर्वेस्त्र हैं, पांडर उनकी सम्मति के ब्रिना एक पग मो नहीं रपत! 
दूसरे भाष्मपितामद युद्ध भ! हैं, तासर वे मेर विज्ञय के एक मात्र 
आधार कण से मत ही मन जलतहैं,दम सम भाइयों को पापि 
अधर्मी बताते हैं । 

तीसग कर्ण दै, बह हृदय से मेरे साथ है, फिर भी वह रुन 
को छोड़कर र फिसा पांडव को मारेगा नहीं। केसा मी सदी 
वह जाति का सूत है, उसे सेनापति न बनाऊँ तो वह मन है 
अन छुरा मानेगा, उसे यदि सेनापति बनाता हूँ वो धीराभिमार्ती 
क्षत्रिय इसमें अपना अपमान सममं गे, वे सूत के र्थे न रहकर 
युद्ध करगे तो सही, किन्तु मन लगाकर हृदय से नहीं करेंगे t 

अघर चौथे रहे कृपाचार्य, सो ये तो ब्राह्मण ही ठदरे। उनकी 
इष्टि में हम और पांडव बराबर हैं। घे हमारे कुल भर के 
घुरोहित हैं, उन्हें, जितना प्रेम दक्षिया से है उतना युद्ध से नहीं ! 
यद्यपि वे समरविजयी है. किन्तु शखर समर की अपेक्षा रद 
शाश्न समर अधिक प्रिय है, चे विद्याव्यासंगी हैं, अतः धर्म 
समम कर प्राण से युद्ध करेंगे यह आशा उनसे नहीं । दु 

पाँचवा अश्वत्थामा है, यद्यपि यह शरबीर और अख शी 
का ज्ञाता हैं, किन्तु है ता ब्राह्मण ही । इसे पांडवों से कोई शात्रुता 
भी नहीं । मुझे माष्म पितामह ने पहिले ही यता दिया दै, पद 
यह वली ता बहुत है, किन्तु इसे अपने प्राणों का मोह अत्या 
है । जिसे प्रार्णो का मोह है, वह पूरी शक्ति लगाकर युद्ध केसे कर 
सकता दैँ। युद्ध में तो प्राणों का पण लगाना पडता है, अतः 
इससे भी बहुत अधिक आशा नहीं है । 

अव छटा रहा, मेरा भाई विकर्ण सो मेरे सौ भाइयों में से 
यदी मेरे विरुद्ध बोला था । भरी सभा में इसी ने पांडवों का परष 
लिया था । जिस दात को भीष्य, दोएए ओर मेरे पिता नही कई 
सके उसे इसने कद्दा था । कर्तव्य समझकर यह हमारी ओर 
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लड़ेगा, बेसे मन इसका पांडबों को ही ओर है । हृदय से अनुभव 
करता है, कि पांडवों का पद घर्म का पक्त है । 
सातवें हैं मूरिश्रवा । ये सोमदत्त के पुत्र हैं, सोमदत्त हमारे 
श्रपित्तामह शान्तनु के बड़े भाई हैं । इनकी रुचि यज्ञ याग आदि 
धर्म कार्यों में आ/घक है । ये हसमें और पांडवाँ में कोई भेद नहीं 
मानते । 
इन समी कारणों से संख्या में अधिक दीने पर भी मेरी सेना 

पयाप्त नहीं अपर्याप्त दी है । दूसर हमार सेनापते भीप्मपितामह 
ह । यद्य,प इन्दोंने बड़े बड़ बीराभमानी राजाओं को युद्ध'में 
परास्त किया हूँ । इकीस घार क्षत्रियों का नाश करने वाले 
परशुराम से टक्कर ला हे, उन्हें युद्ध में संतुष्ट किया है, यह सब 
कुछ हाने पर भी हैं तो वृद्ध हा इृद्धावस्था का प्रभाव सभी प्राण- 
घारयों पर पड़ता दैँ। आदमी प्रतिहिंसा फे कारण देपवश 
आवेश मे आहर अपम शक्ति क बाहर भी काम कर डालता 
है । इनके हृदय में पांडबों के प्रति कोई द्वेष नहीं अतिहिंसा नहीँ । 
पांडवों को न मारने की धात इन्द्दोने स्पष्ठ प/हले ही यता दी है. 

यही नहीं ये पांडवों को युद्धोपयोगी सम्मति भी देते रहते हैं। 
ऐसे घर के भेदिया हमारे सेनाप,ते हैं] उधर यद्यपि भीम सेना- 
पति ता नहीं हैँ । नाममात्र को उन्होंने--द्रेपद को प्रसन्न करने के 
नि/मत्त--श्रष्टद्य म्न को सेनाप त बना दिया है, किन्तु कर्ता घर्ता 
सब भीमसेन ही है । हमने इसका बहुत अपमान किया है, कई 
चार इसे मार डालने का असफल प्रयत्न भी किया है । द्रोपदी के 
अपमान से यह अत्यन्त क्रुद्ध है। आठों पहर इसके हृदय में 
प्रतिहिंसा अग्नि दृहकती रहती है। यह शान्तःकरण से हम 
लोगों से द्वप रखता है। यह युद्ध में अपनी शक्ति भर कुछ उठा न 
रखेगा | जिस सेना का. सेत्रापति मन से लइता है, तो उसकी 
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सेना मी प्राणां का पण लगा देती है । जिस सेना का मेनापि 
भाग खड़ा होता है, बह सेना चाहे जीत ही रही हो, सेनापते 
के भागते द्वी बह मी भागने लगती हैं। अतः मीमसेन के नेद 
में झड़ने वालो सेना दूनी शक्ति से लड़ेगी । अतः इनकी सेना 
इसका यल पोरुप पयाप्र है-त्ययष्ठ है । 
दुर्योधन ने यह शब्द दुरथक फहा। बढाँ मोप्म पितामई 

आदि भी वेठे थे और द्राणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा आदि 
चीर भी थे । उसका भाव ता यदी था, कि अपनी सेना की श्रडय' 
वस्या और उत्साद की न्यूनता घताकर तथा पाँडवों का वैभव 
युद्ध कौशल जता कर द्रोणाचार्य को युद्ध के लिये उभाइना उन्दै 
उत्साहित करना, जिससे वे पूरी शक्ति से युद्ध करें| कितु सा 
ही भीष्म पितामह के सम्मुख अपनी निवलता मी सिद्ध न हो; 
उनकी प्रशंशा भो यथेष्ट हो जाय, अतः उन्हें सममाने को पर्या 
अपर्याप्त का अर्थ यह भी हो सकता है,कि आप सबके सत्र बिश्व” 
बिजया मह्दारथी हैं, आपके सम्मुख पांडवों को सेना-ठण के 
समान भी नहीं है, आप याददे तो क्षण भर में पांडबों सहित 
उनकी समस्त सेना का संदार करने में समर्थ हैं । ।फर हमारी 
सेना के सेनापति बुद्धिमान, सभी गुणों के सागर, रखनिपुण 
विश्ववेजयी वयोत्रद्ध, परम अबुभत्री तथा राठ संता म्य” 
पितामह हैं, उधर एक बहुत खाने वाला पेटू शुणद्दीन भीमसेन 
ही हें । वह भीष्म पितामह के सम्मुख क्या लड़ेगा । अतः हमारी 
सेना सभी प्रकार से अजेय हैँ, इसे शद्यु पक्ष'का कोई भी वीर 
जीत नहीं सकता । पांडवों' की सेना. सुगमता से जीती, जा 
सकती हू. । . ` ५ 

“ द्रोणाचार्य ने वो यह्वी समझा कि दुर्योधन उनका मद्दत्व वती 
कर उनकी सेना की व्यू रचना सुब्यवस्था जताकर, भुमसे 
ऐसी ही ब्यूह रचना तथा व्यवस्था करने के लिये कह रहा 
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और भीष्मपितामहने यही समझा कि उनकी सेना को देय बता कर 
मेरे सेनापतित्व की प्रशंसा कर रहा है। अत; उनका सुखमंडल 
खिल उठा । उनको प्रसन्न करने के निमित्त नथा सेनापति की रक्षा 
काही प्रधान कनेव्य वताने के निमित्त वह केवल द्रोणाचाय से ही 
नहाँ अपितु सभो सेनानायको से कहने लगा--देखिये, सेना के 
समस्त लोगों का, विशेषकर अधीनस्थ सेनाप तियो का यह प्रधान 
कर्तव्य है, कि बह्‌ सर्वोच्च सेनानायक प्रधान सेनापति की सभी 
प्रकार से रक्षा करे.क्योंकि सेनापति की सुरक्षा से ही सम्पुर्ण सेना 
सुरक्षित रह सक्ती है, अतः आप सत्र लोग, अपने अपने नियुक्त 
स्थानों पर दृढता से डटे रह कर सत्र ओर से भीष्म पितामह की 
ही रक्षा करना । पितामह सब ओर देख नहीं सकते, वे तो युद्ध में 
रत रहेंगे, आप लोग सव ओर से देखते रहो, कोई उनपर आगे 
से, पीछे से, इधर उघर धगलों से प्रहार न कर सके । 

` शीनकजी ने पूछा--पूतजी ! दुर्योधन ने भीष्म पितामह 
को रता पर ही इतना भारी थल क्यों दिया ? 


इस पर सूतजी वोले--महाराज ! युद्ध में सेनापति ही तो 
सब कुछ होता है । स्वयं लड़ लेना--अपने बराबर फे योद्धा से 
युद्ध कर लेना कोई बडी बात नहीं। सभी को लडाना, सबकी 
रेख देख व्यवस्था करना यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यदि सेना- 

पति बुद्धिमान, तेजस्वी, उत्साही शूरचीर और नीति निपुण है, 
तो वह मृतक सैनिकों में भी प्राणों का संचार कर सकता है। 
यदि सेनापति निर्वल, भीरु तथा बुद्धि रहित है तो वह वीर 
योद्धाओ्रों को भी कायर चना सकता है.। युद्ध के प्राण सेनापति 
ही बताये हैं । कितनी भी बड़ी सेना दो, .उप्तमें सेनापति न हो, 
तो बह कभी भी विज्ञय प्राप्त नहीं कर सुकती । यदि योग्य 
ति है, तो सैनिकं चाहें जितनी 'कम हो, विजेयश्री उसी का 
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एक वार ज्षत्रियों के अत्याचारों से दुखी होकर जा 
वेश्य और शूद्रो ने मिलकर चत्रियों से युद्ध आरम्भ कर दिए! 
ये तीन वर्ण के लोग संख्या में बहुत अधिक थे । क्षत्रिय धर 
थे, किन्नु जब वे लोग चढाई करते, विजय चान्रियाँ की ही हावी 
तब वे सभी मिलकर एक राजर्पि क्षत्रिय के समीप गये और है 
कर पूछा--राजन ! हम लोग संख्या में अत्यधिक .है। 
हमारी अपेक्षा संख्या में बहुत ही न्यून हैं, फिर भी विज 
त्रिं की ही होता है, सदा हमारी पराजय ही क्या, होती है। 
आप ऐसा उपाय वतावे जिससे हमारी विजय हो । 


राजर्षि क्ष अपने वताया-महासुभावों ! ये संख्या में अवस 
अधिक हैं, किन्तु आप सबके सब मन मानी करते हैं, कोई किया 
जाता है,कोई किधर । हम लोग क्षत्रिय अपने में से एक को सना 
च.ते बना लेते हैं, उसो की आज्ञा में चलते है । वह जो कती ६ 
हम सप्र उसी का पालन करते हैं। सेनां का प्राण सेनापति छि 
होता है, इसी से हमारी विजय हाती है। आप में कोई सेना पति 
नहीं इसी से आप की पराजय होती है। श्वाप सब मिलकर क्र 
में से एक को सेनापति बनाइये । समी उसी की आश्ञा में चा 
सव मिलकर उसी ही रक्षा कीजिये, फिर देखिये आप 
पराजय होती है। 

यह सुनकर तीनों वर्ण वालों ने श्रपने में से एक श्रेष्ठ बुढि 
सान श्चुभवो व्यक्ति को सेनापति चुन लिया। सव 
आज्ञा में चलने लगे । सभी आर से सभी छोटे छोटे सेनानार्वक 
उसको रचा करने लंगे । अब के उनकी विजय हो गयी । 


सूतजी कह रहे हैं--सो, सुनियो ! सेनापति के पद का मर्द 
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सममकर ही भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के निमित्त दुर्योधन 
अआंद्राणाचार्य से कह रहा है, हम सबमें उयष्ठ श्रेष्ठ श्र भीष्म 
पितामह ही है, वे ही हम सबके अधिपति और सर्वस्त्र हैं. उनकी 
रक्षा ही हमारी रक्षा है, अतः आप सब ओर से इनकी रचा 
करें । भूद्‌ भाव यह आँ, हो सकवा है. कि इनका हृदय तो पांडवों 
की आर है शरीर से ये हमारी और से लड़ रहे हैं अतः आप 
सत्र लोग दृढ़ता से अपने अपने मोरचां .पर डटे रहें ओर 
सावधानी क साथ भप्म पतामह पर भी दृष्टि रखें। थे युद्ध में 
शियिलता न करने पावे । अवसर पाकर ।कसा ओर से शत्रु इन 
पर प्रहार न करने पावे । 


दुर्योधन सुना तो भीष्म पितामह फो रहा है, और सम्बोधन 
कर रहा है द्राणाचाय का! एक तार में बह दो आखट करना 
चाहता हँ, द्रोशचार्य का ता सावधान करना चाहता है और 
भीष्म पितामह का प्रशांसा करके हर्पोन्मत्त करना चाहता है.। 
द्रोणाचायजी तो उसका अभिप्राय समझ रहे थ, अतः चुपचाप 
गंभारता पूर्वक उसकी घातों को सुनते रहे, उन्होंने उसकी बातों 
का कुछ भा उत्तर नहीं दिया, किन्तु भीप्म ।पतासह तो अपनी 
इतनी भारी प्रशंसा सुनकर हर्पोन्मत्त दो उठे । राजा होकर यहद 
मेरी इतनी प्रशसा कर रहा है । मेश इतना अधिक सम्मान कर 
रहा हूँ । इसलिए उसे हुपिद करने के निमित्त वे भी कुछ करने 
लगे । अत्र अपनी प्रशंसा सुनकर वे बहुत ठीक बहुत ठाक कहते 
या साधु साधु कह कर उनके बचनों का अभिनदन करते, तो यह 
सदाचार के विरुद्ध हाता, अपनी ही प्रशंसा का अभिनंदन 
करना आत्मश्लाघा के समान है, अतः दुर्योधन को इर्पिव करने 
के निमित्त जैसे उन्होंने शाख बजाया उसका वर्णब आगे किया 
जायगा। 
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छप्पय 
तातें सचई सम्हरि सम्हरि निज निज थाननिमेँ । 
उप सेनापति सेन डटौलै दशहु दिशनिम |) 
आगे पीछे दीठि रखो श्ररि आन न पायें। 
सेनापति कूँ घेरि रहो सत्र दाये चाये 
एक हि सबको काज है, मेरी सिख सत्र हिय धरो | 


x 


सम प्रकार सब और तें, मीपम की रचा करो॥ 





हर्ष ध्वनि 
त 0 का 
तस्य॒ संजनयन्‌ कुरुपद्धः पितामहः | 
सिंहनादं, विनधोचेः शह्नंदध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 
ततः शह्णाथ भेर्यश्व पणवानक गोमुखाः । 
सहसवाम्यहन्यन्त स शन्दस्तुष्रसोऽमतरत्‌ ॥& 
( श्रीम० गी० १ अ०१२,१३ श्लो० ) 
छप्पय 


निज इस्तुति मुनि भीष्म पितामद्द परम प्रतापी । 
गदूगद चानी श्यति प्रसWता दियमें ब्यापी ॥ 
सुख पहुँचाबन देतु सुयोधनकूँ सेनापति । 
सिंह दहाड़ समान गरजिके शब्द करथो श्रति ॥ 
श्रपनो शंख बजाइकें, दरप प्रकट करिबे लगे। 
भीपन रव सुनि शंखको, कायर रन तजिवे लगे ॥ 
यहु संसार स्वाथ प्रिय है। कुछ परोपकारियां को छोड़कर 





` $सूतजी कद रहे हँ--सुनियो ! संजय धृतराष्ट्र को सुना रदे हैं फि 
राजन्‌ | जव दुयोधन ने भीष्म की प्रशांसा की तव फुरुकुले में बृद्ध 
मीष्मपितामह जो श्रस्य त प्रतापशाली हैं वे दुयो घन को हर्पित करने के 
निमित्त सिहनाद के समान उच्चा्वर से गरज कर शंख को फूँकने लगे । 
उनके शंखनाद के साथ ही शंख, नगारे, ढोल शुंग नरसिंघे आदि 
सभी बाजे एक साथ ही बजने लगे । उन सबका सम्मिलित शब्द बड़ा 
ही भयंकर हुआ । ! हे RT EE 


१०४ भागवत दर्शन, खण्ड ६९ 


सभी अपने खा की सिद्धि में संलम हैं । जहाँ दो राय अरे 
कूल बैठ जाते हैं, जहाँ दो स्वार्थ परायण व्यक्तियों के सा 
समान हो जाते हैँ वही कार्य होने लगता है। पेसे वालों को कई 
काम कराने का स्वार है, श्रमिक को श्रम करके पैसा पैदा क्ले 
का स्वार्थ है । दोनों स्वाथ एक हुए काम दोने लगा । आर्म 
वाले चाहते हैं, हमारे आश्रम में एक अवन चन जाय, घ॑ नि 
चाहते हैं हमारे या हमारे अमुक सम्वन्धी के नाम से कोई भवग 
विख्यात हो आय, श्वेत पापाण की पट्टिका पर उनका नाम अः 
हो जाय, दो स्वार्थ टकरा गये, दोनों एक दूसरे के अनु 
पड़ गये । दोनों प्रसन्न हो गये। भवन का निर्माण हो गश। 
मनुष्य जहाँ भी जायया, अपनी स्वार्थं के सिद्धि निमित्त 
जायगा । अपने स्वार्थ को लेकर जो स्यं किसी के समीप जाता 
है, बह लघु बनकर अपने-सम्मान को तिलाञ्जलि -देकर-- 
को लघु मानकर जाता है। जिसके पास अपना काम कराने 
जाता हैँ, उसकी परिस्थिति फो बह समझता नहीं कि इन्द 
याचना करने पर कितनी अखुविधाय होंगी, और मेरे काम की 
न कर सके, तो इन्हें कितना संकोच होगा । इधर वह भी नहीं 
सममाता कि किन किन परि।स्थतियों के कारण, किस विवशता 
से विवश होकर यह अपने सम्मान ,को 1तलञ्जलि देकर स्य 
मेरे समीप आया है । माँगने बाले को यदि देने बाले की असुविः 
धाश्रों का ज्ञान होता तो उसे माँगने का साहस ही न पड़ता बहु 
कमी माँग नहीं सकता और यदि जो माँगने आया है, उसकी 
विवशता का पूर्ण ज्ञान होता वो जिसके पास माँगने आया है 
बह कभा शक्ति रहते मना नहीं कर सकता । छ 
( सूतज्ञी कहते है--भुनियो ! दुर्योत्रन, अपनी पद प्रतिष्ठा की. 
भुलाकर--अपनी विजय की अभिलाषा से द्रोणाचार्य के समीप 
गया । बड़ों को प्रसन्न करना कोई सरल काम नहीं । बड़ों से एक 
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तो खुल कर स्पष्ट यह कहा नहीं जाता, आपको हमारा. येह काम 
करना ही पड़ेगा। उनसे यातें घुमा फिराकर शिष्टता के साथ 
को जाती हैं। यह भी ध्यान रखा जाता है, कि किसी शब्द से 


` इनका अपमान न हो आय। प्रशंसा भी इस ढंग से को जानी 


है, कि उसमें बहुत अत्युक्ति न हो जाय। थे येन समभे कि 


` अपने स्वार्थं की सिद्धि के लिये यह मेरी कितनी बढ़ा चढ़ाकर 


मिथ्या प्रश'सा कर रहा है। जहाँ तक हो किसी दूसर को लद 
करके कह्दा जाता है । ऊसे एक छोटा सा उदाहरण लें। दुर्योधन 
फा कण का सारथी शल्य का चनाना था, शल्य क्ञत्रय था. मूध” 


` भिपिक्त राज्ञा था, उसकी अपनी निज्ञो सेना थी, सम्बन्ध की 


इष्टि से भी श्रेष्ठ था, कौरव पांडयों का मामा था । सूत का पद 
रथ हाँकने का कार्य वहुत छोटा है। दुर्योधन अपने स्वार्थ में 
अन्धा हो रहा था, उसे इस चात की चिन्ता नहीं थी. कि शल्य 
का इसमें कितना भारी अपमान है, जाते ही उसने इधर उधर 
फी घाते बनाकर अपना प्रस्ताव रखा । यह सुन कर शल्य अत्यंत 
ही भइका । चह अपने सेना को लेकर जाने लगा । तत्र दुर्योचन 
ने उसके पेर पकड़े, भॉति भाति से उसकी प्रशसा करने लमा । 
वोला--मामाली ! मेरा तात्पर्य आपका अपमान करने का नहीँ 
था, किन्तु सोचिये अज्ञुन क सारथों श्रीकृष्ण हैं । सेरी सेना मे, 
श्री कृष्ण के समान सारथी चिद्या विशारद आपके अतिरिक्त दूसरा 
कौन (है । यही नहीं में तो आपको अ,कृष्ण से भी वद्कर मानता 
। 2). 
हे बस, फिर क्या था, शल्य इतना सुनते ही पानी पानी हो 
गये चे परम हपित होकर घोले दुर्योधन ! तेंने मेरी बरावरो 
श्रीकृष्ण से क-हे इसस मैं वतुझस चहुत प्रसन्न हूं तू जा कहग. 
वहां में करूगा ।” इससे 'डुयौधन भी प्रसन्न. हो गया, कि -सर 
चय ठीक स्थान पर बैठा 1... + 7 ,,;.७ -- ` ४: 


५ 2 
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दुर्योधन को अपना स्वार्था सिद्ध करना है। कर्ण तो उसा 
मित्र ही ठहरा । मित्र भी ऐसा कि जो अपने अधीन है भाई 
कारी है, उसके उपकारों से सेवा, सुश्रूपा से दवा हुआ है । उस 
से तो बह जो काम भी हांगा,स्पप्ट रूप से कहद सकेगा । कह हें 
न सफेगा, करने के लिय बल भी डालेगा, आग्रह भी कर) 
किन्तु ' ये भीष्म और द्रोण दो ऐसे हैं, कि जिन्हे आगे क्य 
काम भी नहीं चल सकता और इन्दे स्पष्ट आज्ञा भी नहीं ६ 
सकते | इन्हें तो प्रशंसा द्वारा प्रसन्न करके ही स्वायो साधा यो 
सक्ता है यही सोचकर वह द्रोणाचार्य के सम्मुख भीष्म पितामई 
की प्रशंसा करने लगा । श 

भीष्मपिता मनस्वी ये, तेजस्त्रों थे, अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ थे। 
बढ़े प्रतापी ये वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, पदेनइड, तया अस्त्रन्यर्टी 
में भी सब से बढ़ चढ़कर थे । थे दुर्योधन के मनोगत भावों की 
-समझ यये । बे जान गय द्रोणाचार्य के माध्यम से थहू मेरी 
प्रशंसा कर रहा है। यह पांडयों की सुसज्जित सेना को देखकर 
भयभीत हो रहा दै । अपने भय को स्पष्ट नहीं कहता | उसे 
रहा है, इसे निर्भय करना चाहिय । मेरी आर से इसे निश्चित! 
हो जाना चाहिय । यही सत्र सोचकर उसे प्रसन्न करने % 
निमित्त उसकी चिन्ता को मेटने के निमित्त उन्होंने झुख सं 
कुछ नहीं कहा अपनी चेप्टाओं से उसे यह दशो दिया बेटा वृ 
चिनन्तत क्यों होता है जव तक यह चूदा सिंद बैठा है, तेरी करै 
याल भी वाँका नहीं कर सकता । इसलिये उन्होंने पूरी शर्चिं 
लगाकर अपने शंख को फूँका । अर्थात, यह कहा लो, 
करने की घोषणा करता हूँ | पूरी शक्ति से इसलिये शाख बजा 
;कि देखना मेरा पौरुष जितनी शक्ति से में शाख बजा रह! 
उतनी ही शक्ति से लगा भी । शत्रुओं के छक्के छुडा दगा 
अपने शाख की ध्वनि से ही मैं उन्हें अघमरा किये देता [३ 


ˆ हर्पध्वनि - १०७ 
कायर लोग तो मेरे श'ख को ही सुनकर भाग खड़े होंगे ।'इस 
लिये दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिये, उसे उत्साहित करने 
के निमत्त उसके भय संशय को भगाने के लिये, वीरों क हृदयं 
में वीरता जगाने के लिय, सेना को युद्ध मे लगाने फे लिये, 
वाहनों को सजाने के लिय ओर युद्ध का आरंभ करने के लिय 
उन्होने शंख घज़ाया । 

सेनापति के पूरी शक्ति से शंख वजाते ही सभी ने समम 
लिया युद्ध आरंभ हो गया । सेना के आगे सुसज्जित जो वाजे 
घजाने बाले खड़े थे उन्होने भी भीष्म के शङ्क सुनते ही वाजे बजाने 
आरंभ कर दिये। जिनके पास शंख थे ये समी शा'खों फो 
बजाने लगे, जिनके पास भेरी थी वह भेरी बजाने लमे । झुदंग 
चाले मृदंग, पश्मावज वाले पखाबज गाझुख बाले गोमुख तथा जिन 
पर जो भी वाजे थे वे सच सेनापति का संझत पाते ही बजाने 
लगे | ये सब बाजे सर्वप्रथम कौरव सेना के वाजे वाले ही बजाने 
लगे । ` “ 
पाँडब सेना को पहिले से कोई सूचना नहीं दी गई थी, 
कि अब सावधान हो जाओ युद्ध का आरंभ होने ही वाला है। 
नियमानुसार विपक्षा को सूचना दकर युद्ध आरंभ करना चा इये, 
किन्तु दुर्योधन की प्रशंसा सुनकर ।पतामह इतने आत्मविमोर 
॥' गय-कि उसका प्रसन्नता क लिये उस! समय सहसा शंख 
फूँकने लगे । चारों ओर से बाजे ही बाजे वजने लगे । उन वाजो 
के शब्द के सम्मुख सभी शब्द दब गय | 

शौनकजी न पूछा--पूतजा ! भाष्म पितामह ने ही सबे- 
प्रथम श'ख क्यों बजाया ? Bo 

इस पर सूतजी .कइने लगे--भह्दाराज ! युद्ध तो कौरव 
ही करना चाहत थे, धनराज तो युद्ध के विरुद्ध थे)” यहाँ 
सके कि सदा युद्ध को उघारः खाये वेठे रहने चाले 
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भीम भी युद्ध के व्रिद्ध थे । श्रीकृष्ण जच धर्मराज की श्र 
से दूत बनकर कॉरबों की सभा में, जाने लगे तब भीम ने पई 
फहा-महाराज, जैसे हो पैसे युद्ध को राकियगा, हम मा 
भाइयों में संग्राम न हो? धनराज ने समी उपायां स 48 
रोकने की पूरी चेष्टा की । जो युद्ध चाइता ही नहीं वह युद्र ६ 
आरंभ श्रपनी आर से कैसे कर। उन्हाने सःचा-दिम कमर 
न करेगे, यदि हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम आत्मरर 
के लिये उसे राकेंगे। ब्रत्याक्रमश करेगे | इसी लिये भीष्स पिवाम 
ने ही कोरवों फी आर से पहिले युद्ध का श्रीगणश किया! 

दूसरी वात यद्व कि भीष्मपितामह ही दोनों सेनाओं म सत्र 
बड़े हैं, घड़े जब आशा देंगे तभी युद्ध का आरम्म द्वोगा । पार्ड 
मयादा का पालन करने वाले हैं । हौ 

तीसर ,पाँडव तो भयभीत नहीं हैं, भयभीत तो दुयोधन! 
उसे ही अपनी विजय में श'का है, अतः शकित व्यक्ति । 
सर्वप्रथम श्रात्म रत्ता का प्रयत्न करवा है,जो निर्भय हे बह ते 
खड़ा खेल देखता रहता है 1 

चौथा कारण यह भी. है श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी 4 
सन्मुख ही जुते हुए रथ की रस्सियों को पकड़े खड़े .थे। घा 
वारम्वार उद्लल कूदकर रहें थे। श्रीकृष्ण शा'ख हाथ में लि 
तैयार खड़े थे, वे बारबार शंख को मुख तक ले जायें 

पवार संकोचवश यजाते नहीं थे, भीष्म उनके पांचजन्य १ 
शब्द सुनने को अधोर हो उठे, उन्होंने सहसा शख बजार 
संकेत ,किया--माधव ! वज्ञाओ वजाओ अपने पांचजन्य कां 
लो, मर्यादा का ही पालन कराना चाहते हो.तो भें वजा रद्द ६ 
अत्र तो धज्ञा्ओो भर श्यामसुन्दर ! अश्र तो सुना दो तान मे 
नटनागर | 

सूतजी कह रहे. हैं--मुनियो ! घृतराष्टर ने संजय से यही पूछ 
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था--मेरे और थांड के पुत्र समर भूमि में क्या करते भये! बड़े 
होने के नाते पहिले उन्होंने अपने पुत्रों का नाम लिया, . तद- 
नन्तर पांडु के “पुत्रों का उसो क्रम से संत्य ने उत्तर भी दिया | 
अब तक उसने दुर्योधन के पत्त की हो बाते बताई । घृतराष्ट्र के 
पुत्रों की बात बताकर अब संजय पांडवों की सेना को जैसे 
बाते' बताने लगे उनका वर्णन मैं आगे करूंगा । 
छप्पय ॥ 
तब तो बजिवे लगे युद्ध के सबई बाजे। 
` सबनि सम्हारे शस्त्र साज सैनिक सब साजे ॥ 

विविध माँति के शंख बजे बाजे श्रति प्यारे। 

ढोल खोल करि बोल बजे मिरदंग नगारे ॥ 
चंग सुदंर बजे बहुरि, कोलाइल श्रतिशय मयो । 
नरसिंहा को शब्द सुनि, चीरनि बल बहु बदि गयो ॥ 


पै 


रन 
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शोर कमी किमी को लड़कों को दी सर्यगर से लेकर माग 
आते हैं । थात ये लड़ने के लिये महां लड़ाने के लिये चते दै। 
भान स्वयं सप न पकड़ फर दूसरों से पकड़बावेंगे, थे समीपम 
ही सर्पो ऊ कीलने का मंत्र पढ़ते रहेगे । दूसरों से फढेंगे--ामा 
में हाथ तू डाल, मंत्र मैं पदुगा। आज़ थे रयी बनकर रणमूम 
में शत्रु सेना का संहार करने नहीं चले हैं. आप वो सारथी बवे 
फर स्त्रं रथी के रथ में जुन घाड़ों का ब्राघ पक्ठकर लड़ाने हीं 
चले हैं । अजुन ने कहा -श्यामसुन्दर देखते नहीं, कौरव दत 
सुसञ्चित खड़ा है लड़ने के लिये। दुष्ट दुर्योधन इड मत्र 
करने दोड़ा,दीड़ा द्राणाचार्य के समप गया है। युद्ध श्र आरम 
हा होने वाला है। आप सोच क्या रहे, है । मेरा रथ सम्मुए 
क्यों नद लाते, मुझे अपनी सेना के अग्रभाग में ले क्यों नई 
खलते 17 

मूडी गंभ रता दिखाते हुए श्यामसुन्दर बोले--बहुत आच्या 
श्रीमन्‌ । जा भाज्ञा मैं अभी रथ उपस्थित करता हूँ, इन्‌ बाते 
से दोनों ही मुस्तरा उठे । रथ आ -गया । अर्जुन का रथ अन्य 
रथों की भाँति सामान्य रथ नहीं था । बह्‌ अग्नि देवका दिया 
हुआ रथ था| खाडव दाह के समय जत्र अग्निदेव ने शरक 
अर्जुन के सम/प खाडव यन को दाह करने की इच्छा प्रकट की थोर 
उन दोनों से अपना सहाया करने की प्रार्थना की तो दोनों मे उन्दै 
सहयोग दिया । खांडव दाह करने के लिए आगेनदेव ने यढ दिख 
रथ अजुन को दिया था। इसकी अब्य्राहत गति थी, यह पी 
लोकों में (बना रोक दोक के आ सरता था। बुला के पंख % 
समान श्वेत रंग के उसमें चार घोड़े जुते हुए थे । जैसा ही अग 
प्रदत्त यह दिव्य रथ था, वैसे ही इनमें शुश्च वर्ण के दिव्य घई 
थे | चित्ररय गन्धने स्वच्छ ,सफेदः रंग के १०० घोड़े अजु 
को ।दय थे । इनकी यही विशेषता -थी, कि इनमें से चाहें जिवे 
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सर जॉय, ये सो के सी ही घने रहते थे । अर्थात्‌ ये अमर और 
देच्य थे | उन्हीं घोड़ों में से चार घोड़े भगवान ने रथ में तुरन्त 

घात दिये और रय लाकर अजुन के सम्मुख खड़ा कर दिया,फिर 
चैसे सारथी अपने रथी से शिष्टाचार से बोलता है, उसो प्रकार 

मठी गंभीरता के खर में योले--श्रीमन्‌ ! आपकी शआराज्ञानुसार रथ 
समुपस्थित हे, थाप पथारें और इस रथ को अलंकृत करें । 
5. सैनिक वेप में अन शाब्षों से सुसज्जित, वख्जामूषणों से 

' अलंकृत वीर वेप में अर्जुन आकर उस रथ में वेठ गय। आज 

स्यामसुन्द्र ने चतुर्मुज रूप धारण किया है। एक हाथ से तो 
बे घोड़ी को रस्सियों--बाघों का साधे हुए हैं, एक हाथ में घोड़ों 

को हॉकत्े का तोत्र ( कोड़ा ) है। एक हाथ में दिव्य शंख हे 
आर दूसरे में क्रीडाकमल है। युद्ध उन्हें करना नहीं, किसी को 
मारना है नहीं, अतः आज चक्र और गदाये दोनों नहीं हैं । रथी 

चैठ जाने पर अनोखे सारथी ने रथ चला दिया । घरे धरे शब्द 
करता हुआ रथ चल दिया, उसकी छोटी छोटी घंटियों बंज रहीं 
थीं बिशाल वानर ध्वजा फहरा रही थी । इन्द्रधनुष क समान 
वह आकाश में लहरा रही थी, उसमें बैठा घानर गर्जन कर रहा 
या।रथ आकर पांडव सेना फे अप्र भाग में खड़ा हो 

'सया। 

अर्जुन युद्ध फे लिये अत्यन्त ही अधीर हो रहे थे, उन्होंने 

: श्यामसुन्दर से पुछा---श्यामसुन्दर ! अत्र क्या देर है। बजाऊँ 

! शंख, होवै खटापट चटाचट 17? 

' ५ अब सारथी की स्पौरियाँ चढ़गयीं, रथो को डाटते हुए 
योले--अरे, तुम मर्यादा नहीं, जानते | भीष्सपितामह्‌ के रहते, 
हुम . सय प्रथम शंख यज्ञाने का क्या अधिकार, है। अरे, भाइ 
अब तक यमराज इन वूढ़ों परः दया करते हैं, इन्दें अपने समीप 
LT ३... 5 ०६2 0000 8. 


हुनको न 24 


११४ भागवत दर्शन, खण्ड ६& . `.. 


घुला नहीं लेते तत्र तक ये मार्ग रोके युवकों के सम्मुख "सहै छै 
हौ रहते हैं। इनके रहते युवक, किसी भी कार्य की पहल गई 
क्र सकते 1 जब तक यह बूढा सिंद दहाइता नहीं, तव तंक हम 
सबको इसी प्रकार चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा। तुमसे अधिक 
वो युद्ध कराने को मैं उत्सुक हूँ, किन्तु थह बूढ़ा कहे 
तब न? ! 
रथी यह सुनकर चुप हो गया, भीष्मपितामद्द की आइामी 
प्रतिक्ता करने लगा। वह कु साचने लगा 1 सोच रहा दगात्‌ 
ये बूढ़े भी केसे जीवन यात्रा में रोड़े वनकर खड़े हो जाते हैं,न॑ वो 
मागे दी छोड़ते हैं न दूसरों को आगे ही बढ्ने देते हैं।इसी बीच में 
दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिये भीष्मपितामह ने बड़े जोरसे शंख 
बजाया उनके शंख घज्ञाते ही समस्त बाजे वजनेलगे। अर्जुन ने मी 
के शंख का शब्द सुना ही नहीं, वह तो विचारों में मग्न या अब 
सहसा सभी वाजे बजने लगे घोर.तुमुल शब्द हने लगा । दशौं 
दिशाओं में इतना भयंकर शब्द भर गया, कि आकाश गूज उर 
तो श्रीकृष्ण ने अपने सारथी को सचत करने के निमित सब 
प्रथम अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया । उस कोलाईड 
में वे कह तो सकते नहीं थे, कि अब भोप्मपितामद ने शंख बगा | 
दिया, तू भी वजा। उस समय तो भाष्म के शंख बजाते ही 
अकसमात्‌ असंख्यों बाजे बज उठे | | 
जब समीप ही सदा का सुपरिचित दिव्य पाँचजन्य की.) 
अर्जुन ने शब्द सुना तो विना पूछे ही उसने भी अपना राख | 
बजाना आरम्भ कर दिया। यह नहीं कि वह पूछता 
भीष्मपितामह ने शंख बजा दिया क्या । श्रीकृष्ण के शंख १ 
तनिक सी ध्वनि सुनते ही अपने आप शंख उसके मुख के समं 
चला गया और वह भीषण शब्द उगलने लगा । यद्यपि प 
बजाया तो हृपीकेश श्यामसुन्दर ने ही, किन्तु उनकी फूँक सर्मा 
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नहीं हुई थी, उसी बीच इसने भी वजा दिया, वो लोगों को 
अतीत यही हुआ फि श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों ही अपने अपने 
राखो का साय साथ ही चजा रदे हैं। 
रीकृष्ण के शाङ्क का नाम था, पाँचजन्य और अर्जुन फे 
राङ्क का नाम या देवदत्त । ये दोनों हवी शङ्ग दिव्य ये और दोनों 
का ही शब्द, अत्यन्त भयंकर तथा शब्रुओं के छक छुट्टा देने 
चाला था, भगवान्‌ के पाँचजन्य के शब्द से तो सभी लोग 
[रिचित ये, उसके बजाने का ऐसा ढल था, कि सुनने वाले उसके 
प्रब्द को दी सुनकर.समम जाते थे, कि इस समय यह प्रसन्नता 
हे लिये बज रहा है, इस समय यह शत्रु सेना फे संहार फे 
निमित्त वज ,रहा है। जय भगवान्‌ हस्तिनापुर से हारका गये 
पे, तत्र दारका फे समीप पहुँच कर भी भगवान ने अपना शङ्ख 
जाया था, उसे सुनकर सव द्वारकावासी इपिव हुए और यही 
सममा श्यामसुन्दर आ गये हैं । आज ' युद्ध भूमि में इस शब्द 
को सुनकर सैनिक समक गये, कि युद्ध आरंभ होने ही वाला है । 
शौनकजी ने पूछा--सूतजी | श्रीकृष्ण और अर्जुन के शद्धो 
का चाम पाँचजन्य आर देवदत्त क्यों पड़ा । इन पर य शङ्ख आय 
कहाँ से १? 
। , 'सूचजी बोले--मद्दाराज ! भगवान्‌ के तो अस आयुध सब 
नित्य होते हें । जो जीव अनन्त काल तक ब्रह्मचर्य से रहकर 
प्रत उपवास दारा तपस्या करते हैं, भगवत कृपा भात 
फिरते हैं, वे ही भगवान्‌ फे अख आयुध होते हैं, जिन्हें 
भगवान्‌ “अपने श्री अंगों में सदा धारण करते रहते हैं। यह 
पाञ्चचन्य भो किसी शापवश दैत्य -हो गया था। यह : दैत्य 
निति का असुर बहुत दिनों सक प्रभास ज्षेत्र के समीप समुद्र 
रहता था,। समुद्र चाहता था, किसी प्रकार यह्द : दैत्य 
(हों से निकले देत्य,;घड़ा , बली था; भगवान्‌ का भक्त था। उसे 
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निकालना समुद्र की शक्ति से बाहर था 4 जब चलदेब हष्ए दान 
भाई अवन्तिका पुरी में सान्दीपनिमुनि के पास विद्या पढ़ने गा 
ओर पढ्ने के अनन्तर जब उन्होंने गुरुदक्षिणा माँगने को कहा 
तो झुनिवर ने अपनी पत्नी की सम्मति से यही दक्षिणा मांग, 
कि हम एकवार प्रभास छेत्र में स्नान के निमित्त गये। वहां लाग 
करते समय, समुद्र की एक लहर आई दमारा लड़का बह गयी 
और वह अकाल में ही इब कर मर गया। उसे आप लोग फिर 
से जीवित करके ला दें 1? 

भगवान के लिये यह कौन सी बढ़ी धात' थी, उन सर्वश्च 
यहद वात छिपी नहीं थी की लड़का तो यमराज के अधीन न 
फे लोक में है। फिर भी समुद्र को दर्शन देने तथा पञ्चजन पा 
कृपा करने ये प्रभास में समुद्र के तटपर गये और समुद्र से ग 
पुत्र को मागा 17? 

समुद्र ने कद्दा--भगवान्‌ ! मेरे पास तो वह लड़का दै नई 
मेरे पास दोता, तब तो में दे ही देता । हाँ, मेरे जल में एक 
जाति का पञ्चजन नाम का असुर रहता है। यहद शह्ठ का हैं 
रखकर फर प्राणियों फो उदरस्य फर जाता हे। संभव 
ने आपके गुरुपुत्र को उदरस्थ फर लिया हो |” 

यह सुनकर भगषान्‌ ने उस शाङ्घ रूपधारी आसुर को माय 
उसके पेट में बालक कहो रखा था, किन्तु वह घडा अच्छा । 
था, भगवान्‌ फे चित्त पर चढ़ गया। जो भगवान्‌ के चित्त 

चढ़ गया । उसके भाग्य का तो कहना ही क्या ? भगवान 

घोघा कर अपना लिया पञ्चजन दैत्य की देह से यइ री 
निकलाया, इसलिये यह. “पाञ्चजन्य” चाम से विस्याठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसे सदा अपने कर फमलों में घरण करते । 
इसका शब्द षड़ा दी पण चथा श्रुत मघुर दोता है । इसि 
पांढय पक्ष की शर से सवरथम भगवान्‌ फा थष्टी दिव्य 
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_ .अञुन के शङ्ख का नाम देवदच था, अजुन जब देवराज इन्दर 
सं अख शाख सोख्ने स्वर्ग गये थे तब[|इन्द्र ने निवातकवचादि,दैत्यो 
के साथ युद्ध करते समय “देवदत्त” नामक दिव्य शङ्ख इन्हें दिया 
था । देवताओं का दिया हुआ होने से ही इसका नाम वेयदत्त 
भा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शङ्ख का तो पूछना ही क्रया ब तो 
परम दिव्य था ही, किन्तु अर्जुन का भी शङ्ख दिव्य ही था। 
इसलिये दोनों शङ्का को दिव्य कद्दा गया । 

जब श्रीकृष्ण और अजुन ने शब्ठ बजाने आरम्भ कर दिये, तो 
फिर भीमसेन कैसे रइ सकते हैं । वे तो भगवान्‌ के संकेत पर ही 
नाचने वाले ठहरे, वे भगवान्‌ के शङ्ख बजाने की ही प्रतीक्षा कर 
रहे थे। वे तो भीमकमा ही ठहरे। एक चक्रा नगरी में जो राक्षस 
अजेय समझा जाता था, किसा से नहीं मरता वह इम्दोने मार 
दिया । मत्स्य देश का विख्यात वीर कीचक जिसकी सर्वत्र धाक 
थी, उसे इन्होंने ही मार दिया, द्रौपदी के स्वयंवर मे जव सभी 
पजा एक साथ द्रौपदी को छीनने को अजत के उपर टूट पड़े 
गब इन्होंने ही “बड़ा भारी पेड़ उखाइकर सबको मार भगाया । 
पाक्षागृद से आने पर हिडंत्र यात्स इनके समी भाइयों को खा 
वाला चाहता था, उसे इन्होंने दी परलोक पठाया । इनके ऐसे 
अ्रदूमुत कार्यों को देखकर और सवा मन हलुए का केवल फलेऊ 
"रने से ही भगवान हँसी में इन्हें सीम कमा ओर कभी कभी 
है भी कद्दा करते थे। जब चिढ़ाना होदा, तभी इनसे पेद्ट कहते 
हीं अब , भी मुझे पेटू न कह दें इसलिये इन्होंने अपने बढ़े 
गारी शङ्क को पूरी शक्ति के साथ बजाया। इनके शङ्क का नाम 
"पणट्र? था i - 
` शौनकजी ने पूछा--सूतज़ी ! भीमके मद्दाशङ्ख का नाम पौण्डू 
ब्से पड़ा। 

राघ्रिता से सूतजी बोले--"अब मद्दाराज ! प्रत्येक के शद्ध 
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के नाम का इतिहास न पृद्धिये | शङ्खो के अपनी इच्छा क 
अनुसार सबने नाम रख लिये होगे । दिग्विजय के समय मौर 
पड़" देश गये होंगे। उधर समुद्र तो है ही, बढ़ाभारी “म 
राट” देखकर इन्होंने उसे पसन्द कर लिया दोगा, उस देश रे 
नाम पर इस शङ्ख का भी नाम रख दिया होगा ! नाम ऐसे ही 
रखे जाते हैं । देश के कारण, काल के कारण चर पात्र के गुए 
अवगुणों के कारण । » हि 

शानकजी ने कहा--सूतजी ! आपने ठीक कहा) भगवान कै 
राक के सम्बन्ध में तो हमें जिज्ञासा थी ही, अञ्चुन के शङ्ख की 
जिज्ञासा भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों नर नायर 
हैं। नारायण के दिव्य शङ्क के सम्बन्ध में जान लिया, नर केश" 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली अब आगे सबऊ नामों $ ' 
ह को क्या आवश्यकता है। हाँ, तो - आप आगे की कया ! 
काहय | 


७4 
,_सूतजी वोले--मद्दाराज ! श्रोकृष्ण अर्जुन और भीम % 
रद्वा के अनन्तर पांडव पक्तोय सभी सुख्य मुख्य चीर अर्पी 
अपने शङ्का को वजाने लगे । उन सबका वर्णन मैं आगे कहूँगा। 


छ्प्प्य 


इंपीकेशने पाञ्चजन्य में जूक लगाई । 

एर धनसय देवदत्ते दयो प्रजाई॥ 

नर नारयण शङ्ख सुने सैनिक हरपाये। 
अपने अपने मुघर शञ्च इक संगर यजाये ]] ` 
भीम करम प्रिय भीम मे, महा शक्त शानन घरयो.। 


` ' थेणड्‌ नामके शञ्च सै, श्रति ही मीपन रब करयो ॥ 


3 
— 
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[११ ] 
अनन्तविजयं राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिर : । 
` नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
काश्यइच परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
धृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।।® 
( श्री भ० गी० १ श्र० १६, १७, शलोक ) 


घप्पय 


घरमराज नरदेव युधिष्ठिर कुन्तीनन्दन । 
कृष्ण धनञ्जय, भीम शंख रव करि अ्रमिनंदन ॥ 
शर्नेत विजय निज शंज़ बजायो सत्र इरपाने । 
सैनिक धनि उनमत भनुप पै शर संधाने ॥ 
भनि घुभक सहदेव लै, नकुल सुधोषहु मुदितमन । 
लगे बजावन शंख बर, भिपकतनय शोभासदन ॥ 
जगत परम्परा का पालन करता हे, जिस पथ से हमारे पिता, 





' ' ७ूतजी कहते ई- सुनियो ! पांडव सेना के सभी मीर श्रपने श्रपने 
शंख बजाने लगे। कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर अनंत विजय नामक 
शंख को घजाने लगे। नकुल श्रौर सहदेव अपने सुघोष और मरि 
भुष्यफ नामक शुंखों को इसी, प्रकार परम धनुर्धर काशिराज, मद्दारयी 
शिरडी, धृष्टयुम्न, महाराज विराट, और जेयं 'सात्यकि भी अपने 
अपने शंखों की बजने लगे । FRNA न 
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पितामह तथा श्रपितामह आदि गये हैं, यदि हम उनके सुप 
हैं, तो हम भी उसी पथ का अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। 
अवरोरुक ( खरबूज़ ) को पका देखकर दूसरा भी फल रंग बदलने 
लगता है। सामूहिक प्रार्थना में प्रथम पंक्ति वालों को जैसा क 
देखते हैं, दूसरी पंक्ति वाले भी जान में शनजान में उन्दी 
अलुकरण करने लगते हैं। हमें जो काम करते देखते हैं, ह 
बच्चे खेल में उन्हीं को करने लगते हैं। यह - मानवे १ 
अनुकरण प्रिय हवै । तभी समाज की श्द्धला बँधी है, यदि समौ 
अपने सन की करने लगे । एक दूसरे का अनुकरण न;करे बी 
समाजं में, सेना में, जाति में तथा सर्वत्र विद्रोह दो जाय। 
सूतजी कहते है--धुनियो ! जव भीष्म पितामह ने रणारम्म 
का शंख बजा दिया, तो कौरव पश्चीय सभी वीरो ने एक साथ 
शंख बजाकर उनका अभिनंदन किया, उनके कार्यों का 
किया, तदनंतर पांडयों की ओर से सर्व प्रथम श्रीकृष्ण ने शँ 
बजाया, तुरन्त ही अर्जुनने भी अपना देवदत्त और 
अपना पौण नाम का शंख बजाया । अव तो शांखों की परम्परा 
चल पड़ी । दोनों ओर से शंख बजते देख और श्रीकृष्ण के पष 
जन्य की ध्वनि सुनकर सभी बीरगण चौंक पड़े, विना 
बुझे ही सदसा सभी अपने अपने शाखां को बजाने लगे। 
कुन्तीनन्दन घर्मराज ने अपना अनन्त विजय नामक राख 
बजाया, नकुल और सहदेव अघ कथ पीछे रहने वाले थे) उन 
दानों ने भो सुघोप और मणि पुष्पक नामक शा'खों को घजाया। 
अव तो सम्री अनिरथी महारथी शङ्क बजाने लगे । धुप घारियां 
में परमश्रेष्ठ काशीराज भी अपना श'ख बजाने लगे।३ 
ट्र पद का प्रथम पुत्र जो पूष जन्म में अम्बरा था, जो शिवजीले 
वरदान से कन्या रूप में प्रकट हुआ -था,,ओऔर उन्हीं के बर 
यह पुरुष हो गया था, उसका नाम शिस्रण्डी 'था। यह मी 
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कीममृत्यु के लिये ही उत्पन्न हुआ था । अतः उसने भी अपना 
शंख बजाया । घृष्टययू मन, बिराट और कभी भी पराजित न होने 
चाले सात्यकि ने भी अपना शंख बजाया । 

- शौनकी ने पूछा--सुतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर के पदले 
अर्जुन ने श'ख क्यों बजा दिया, यहाँ तो मयादा भंग हो गयी । 
सवे प्रथम धर्मराज युधिष्ठिर को शख बजाना चाहिये था, तब 
अन्यान्य पांडव बज्ञाते ।” 

हसकर सूतजी बोले--अब महाराज ! हर समय यह नहीं 
देखा जाता कि उसने घजाया तव में बजाऊं । युद्ध में एक बड़े 
ने आरंभ कर दिया, फिर जिसे भी अवसर भिला उसी ने बजाना 
आरंभ कर दिया । एक पांक्ति में सौ पचास आदमी भोजन करने 
घेठे हैं। जव सब परस गया और भोजन कराने वाले की ओर 
से कह दिया गया--“हाँ, सब हरीहर करे' ।” तो फिर यह नहीं 
देखा जाता, कि वे बड़े भोजन करना आरंभ कर दें, तब इम 
करे । उस समय तो जिसके ददाथ में जो लंड मिठाई तथा अन्यान्य 
पदाथ हाथ लग गये वह बिना दूसरे की प्रतीक्षा किये हुए भोजन 
करना आरंभ कर देता है, इसी प्रकार युद्ध में यह नहीं देखा 
जाता कि पहिले धर्मराज करे, फिरभीम, तव अर्जुन तद्नंतर नकुल 
सहदेवः श्रीकृष्ण भगवान्‌ फे आरंभ करते ही जिसे जब अवसर 
“मिला तभो चह बन्नाने लगा । 
यदि आप तारतम्य ही लगाना चाहते हैं, तो देखिये यह युद्ध 
है। यहोँ अवस्था की बड़ाई छुटाई नहीं देखी जाती। यहाँ तो 
“चीरता युद्ध में किसका कितना अधिक उत्साह हे, इस बात की 
बढ़ाई छुटाई देखी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में आप उपनिषदों 
“की एक कथा सुनिये । - - 

` ~ पक छोटी अवस्था के ऋषि थे । अवस्था तो उनकी छोटी 

"दी थी, किन्तु विद्वान बहुत भारी ये । थे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । 
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छनऊे यहाँ पढ्ने उनसे भी अवस्था में बड़े उनके पिता, चाचा 
ताऊ तथा पितामद भी आते थे | एक दिन पढ़ाते समय उन्होने 
सत्रको पुत्रो? कह कर सम्बोधित किया । इस पर युछ ऋषियों 
ने आपत्ति को, कि ये अवस्था में छोटे दें । बहुत से इनके पिता 
पिवृव्य और पितामद आदि हैं, ये सबको “पुत्र? कद कर सम्ब 
धन क्यों कर रहे हैं । 

इस पर श्रेष्ठ मुनियों ने समाधान किया । इस समय ये ज्ञान 
दे रहे हैं, ज्ञान दाता गुरु होता हैं, पढ़ाने याला पढ़ने बालों की 
अपेत्ता बड़ा माना जाता है, ये ज्ञान ग्रृद्ध हैं। अतः इनका पुत्र 
कहना कोई अनुचित नहीं । हम सब इनके शिष्य है, शिष्य आर 
पुत्र में कोई अंतर नहीं 1? ५ 

सूतज्ञी कह रहे हैं--'सो मदाराज, युद्ध में अवस्था नहीं देखी 
जाती ) आझणों में तो ज्ञान से डा माना जाता हे, देखिये शुक 
देवजी जब राजा परीक्षित्‌ की सभा में गंगातट पर आये तो बह 
उनके पिता वेदव्यासजी, उनके पितामह पराशरजी उन बृ 
प्रपितामह भगवान वसिष्ठ बैठे थे। उनके आते ही सबके सत्र 
उनको सम्मान देने फे निमित्त उठकर खड़ें हो गये। क्योकि 
ब्राह्मणों में वय की अघ्ठता न मान फर ज्ञान की श्रेष्ठता को ही 
प्राधान्य दिया जाता है। क्षत्रियों में वह बड़ा माना जाता है; जी 
बीरता में श्रेष्ठ हो। राजसूय यज्ञ में जब राजाओं में सर्वश्ष्ठ 
राजा की प्रथम पूजा का प्रश्न उठा, तो अवस्था में श्रेष्ठ की प्रथम 
पूजा नहीं हुई । यदि अवस्था में श्रेष्ठ की पूजा होनी होती ते 
भोष्म पितामह की सर्वे प्रथम पूजा दोनी चाहिये थी । किन्तु हुई 
यहुर्तो से अवस्था में छोटे श्रीक्रप्रण की। भीष्मपितामद ने छ्सी 
प्रसंग में स्पष्ट कहा, कि क्षत्रियों में अवस्था से छोटापन चड्ने 
नहीं गिना जाता । जो क्षत्रिय बीरता मेंसबसे श्रेष्ठ धो, जी श्रन्या 
'न्य ज्षत्रियों को पराजित करके छोड़ दे बही -संब से बड़ा माना 
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जायंगा। इन ज्षत्रियों में ऐसा फोन है, जिसे श्रीकृष्ण ने परास्त न 
किया हो ।” 


, इस पर शिशुपाल कुछ चड़बड़ाया उसने कुछ तीन पाँच 
करी । श्रीकृष्ण को अम पूजा के अयोग्य उद्दराया, सो बच्चूजी 
को भ्राणों से ही हाय धोना पड़ा | यज्ञ की चलि बनना पड़ा । सो 
सदाराज ब्राहाणों में ज्ञान से, क्षत्रियों में बल पराक्रम से, वैश्यो 
मे हर और शूद्रो में अवस्था से चढ़ाई छुटाई मानी जाती है। 
इसलिये यहाँ जिसे युद्ध में लड्ने का जितना ददी अधिक उत्साह 
हो बह उतना ही बड़ा है । उसी क्रम से लगा लीजिये। 


` 'कौरव पक्ष में तो सब से श्रेष्ठ बली ज्ञानइद्ध, विद्याइद्ध- 
वयोवृद्ध तथा सभी कार्यों में बृद्ध भौष्मपितामह ही है। कौरव 
पांडव तथा श्रीकृष्ण भी उनका समान रूप से आदर करते है। 
वे अपनी ओर से श्रीकृष्ण का अत्यधिक सम्मान करते हैं, ग्रह 
दूसरी बात है। उन्हें यद्यपि युद्ध में कोई विशेष उत्साद*नहों। वे 
नहीं चाहते भाई भाइयों में युद्ध हो । किन्तु जब दुर्योधन ने उन्हें 
सेनापति बना ही दिया सेना का सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान कर 
ही दिया,तव लड़ना तो उनका कतेव्य ही है। जब दुर्योधन आकर 
द्रोणाचार्ये के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगा, शत्र पत्तीय बीरों की 
चीरता का घखान करने लगा, तो उसके सन्तोप फे निमित्त; उसे 
प्रसन्न करने के लिये तथा उसे उत्साह को बढ़ाने के लिये, बड़े 
होने के कारण प्रधान सेनापति होने के कारण सब प्रथम भीष्म 
का शंख चजाना ठीक ही है । क 
इधर युद्ध में सबसे अधिक उत्साह श्रीकृष्ण का हो है दूत 
चनकर जाते समय जब भीमने जैसे बने तैसे सन्धि करके ही 
आप आावे', यह बात उनसे कदी तत्र श्रीकृष्ण ने भीम की बहुत 
खिल्लियाँ उड़ाई । उन्दे' पेटू भीरु न जाने क्या क्या कह डांला'॥ 


३२४ भागवत दर्शन, खण्ड ६६; -; 


यह तो समी ने स्थोकार किया है, कि श्रीकृष्ण न चाहते तो युद्ध 
न दाता । युद्ध के सबेश्रयम सूत्रधार ये ही नटनागर हैं। किन्तु 
ये दूसरे के कंधे पर शाख रख कर लड़ना चाहते हैं, यश सम्मान 
दूसरों को देने में द्वी ये प्रमुदित होते हैं। ये युद्ध के लिये सन्नद्ध 
खड़े मोष्मपितामह के शंख की ही प्रतीत्ता कर रहे थे। अव 
उन्होंने बजा दिया, तो इनसे नहीं रहा गया । तुरन्त इन्होंने अपन 
शख फूँक दिया। नियमानुसार तो जब उधर के सेनापति ने 
-शख बजाया, तो इधर के सेनापति धृष्ट्यू मन को बजाना चाहिये 
था, किन्छु उसे पूछता ही कोन है वह ता नाम मात्र का प्रधान 
सेनापति था, काठ का घोड़ा था। सबके एकमात्र सूत्रधार 
बीरामणी श्रीश्यामसुन्दर दी हैं। इस वात को ,सभी जानवे 
मानते हैँ अतः उनका इधर से शंख बजाना न्याय संगत ही था 
औक्ष्ण के सनातन सायी नरात्रतार अज्चन हैं चाहे जैसे भी हो 
“आज तो वे रथी हैं [ मर्यादा में श्रीक्रष्ण से श्रेष्ठ हैं । श्रीकृप्ण 
को उनकी आज्ञा माननी धाह्दिये। जब सारथी ने शंख बजावा 
"वो रथा क्यों चुके । अतः श्रीकृष्ण से दूसरी श्रेणी युद्धोत्साद में 
अजुन को मानी जायगी । तीसरी श्रेणी में भस को आना ही 
चाये था । दुर्योधन ने भी मोम अर्जुन दोनों को उपमा में । रख 
कर उपमेय में अन्य सत्र वीरों का ।गनाया था । भीम के पश्चात्‌ 
चर्मराज्ञ युधिष्ठिर आता है। धर्मराज युद्ध करना नहीं चाहवे, 
किन्तु करना ही पड़े तो वे पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसीलिये 
श्रीक्षप्ण, अर्जुन और भीम के शाख बजाते ही उन्दोंने अपना 
शख बजा दिया । उनके अन्तर पांडवों में नकुल सहदेव दो .ददी 
बचे | छन्द घजाना ही था । इसी प्रकार क्रम रख लीजिये 1 

; ` शौनकजी ने पृछा-सूतओ ! यदद सब तो ठीक है, किन्तु 
रेसा लगवा दै, ब्यासजी कु वर्णन करने में पांडवों का पश्चपात 
करते ह 1 Re ++ 
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सूतजी ने चौंककर कहा--क्यों महाराज! किस वात में 
आपको पक्तपात प्रतीत हु । 
शौनफजी बोले--देखिये, भीकृष्ण और पाँचों पॉडवों के राखौं 
का नाम तो गिनाया | भर फिसी फे शाख का नाम लिया ही 
नहीं। सब वीरो के नाम ही गिना दिये । घास सी काट दी 1” 
_ सकर सूवजी घोले--मदाराज, उनके श॑खों का नाम होवा 
तो गिनाते, जो युर मुख्य अपनी ओर के शख थे, उनके नाम 
गिना दिये। शेप तो सभी घान वाइस पसेरी ही थे। 
ड शौनकजी ने कद्दा--अब देखो सूतजी ! आप भी पक्षपात कर 
ट हो । मान लो, पांडव पक्षीय इतने ही प्रसिद्ध शाख थे, वो कम 
से फम कौरव पत्त के किसी पीर फे तो श'ख का नाम {गनादे ।” 
सूतजी बोले--अरे, महाराज ! वहाँ तो किसी का नाम गिनाने 
को भीष्म ने अवसर ही नहीं दिया । भीष्म के शाख बजाते दी) 
इक साथ इतने चाजरे बजने लगे, कि गणना करने का अवसर दी 
न रद्दा। 
__ शीनकजी ने कद्दा--रहने भी दो सूतजी ! जान दो और किसी 
फे नाम न गिनाते, फम से कम भीष्म के शंख का तो नाम गिना 
| 
? । सूतजी ने कद्दा-मद्दाराज, भीष्म के शंख फा नाम “परताप 
था। शर्थ यों कीजिये प्रताप है शङ्ख जिनका ऐसे भीष्मपितामद्‌ । 
फिर मद्दाराज, श'ख का नाम तो उनका गिनाया गया, जो युद्ध _ 
में जीवित बचे हो, भीष्म का तो निधन हो गया था। कौरव पक 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाँचों पांडव बच गये थे, इसीलिए उनके 
शंखो का नाम गिना दिया । 
शौनकजी नै फहा--सूतजी ! यह तो आप कथावाचकी पन 
कर रहे हो । जब यही बात दै तो युद्ध में तो सात्यकि भी बचे ये, 
उनके राख का नाम क्यों नहीं लिया । 7 
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हसकर सूतजी बोले-अरे मद्दाराज ! तभी तो सात्यकिं का 
'बिशैषण अपरजित,अर्थात्‌ अजेय दिया । त 
शौनकजी बोले--श्वव सूतजी ! आप जो चाहे सो कहो। 
यदि युद्ध से बचने वालों के शंखों का ही नाम गिनाना था तो 
कौरव पक्ष में भी तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवम्ां ये 
तीन बच रहें थे, तब इनके भी शाखो का नाम गिनाते। | 
सूतजी ने दँसकर कद्दा-मददाराज ! कह तो दिया गिनाते वो 
सद्दी, किन्तु बूढ़े बाबा भीष्मपितामह ने तो सब गुड गोबर कर 
दिया । कोलाहल ही इतना अधिक हुआ कि उनके नाम .गिनाने 
लगते, तब तक युद्ध ही छिड़ जाता | इधर के मुख्य मुख्य शख 
के नाम रह जाते । फिर महाराज, पक्ष विपत्त को हृदय में रखकर 
ही तो रथ की रचना द्वोती है। जिस पत्त को न्याय संगत, , श्रेष्ठ 
-समर्भकर वर्णन किया जाता है, उसके प्रति कुछ न कुछ पक्षपातं 
सो रहता ही है, नहीं तो गाड़ी आगे चले ही नहीं। 
शौनकजो ने कहा--हाँ तो थह कहिये । अब आगे की कथा 
-सुनाइये । फिर क्या हुआ । 
, सूतजी ने कहा-“फिर महाराज ! सभी कम से अपने अपने 
श'ख बजाने लगे उन, शेपों के नाम में आगे थताऊँगा। तनिक 
र का रस दिलाइये गरमी अधिक हो गयी है, गला सूख गया 
t = कै 
" -,।. छिप्पय 
ii “पांडव सेना मार्दिशंख की दोड़ लगी है। 
“४-० ~" सैनिक भये सचेष्ट सकल भय भीति भगी है॥ 
परम घनुरघर काशिराअ अरे वीर शिखण्डी । 
डे , धृष्ट्युज्न बीराट चढी इन सिर रन चण्डी ॥ 
त सात्यकि सेना फे श्रधिप, भूपति सम्बन्धी सगे। 
दशहु दिशनि तें शब्द सुनि, शंख जावन सब लगे 1! 


शंखों की तुमुलध्वनि 


[ १२ ] 

दर्पदो द्रौपदेयाइच सत्रेशः पृषिवीपते | 

सौभद्रइच महावाहुःशङ्कानदष्युः प्थकएथक॥ 
` स घोषो थातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
„ नभश्च पथ्यां चेत्र तुमलो व्यनुनादयन्‌ ॥# 
( श्रीभग० गी० १ अ० १८,१८ श्लो० ) 
2 १ छप्पय 

- द्रुपद शपति विख्यात द्रौपदीतनय बीर । 

6 महारथी सब पाँच समर विख्यात धनुरघर ॥ 
॥ अरजुनसुत अभिमन्यु उतरानंदन नर्र 
- शंख बजावन लगे अधिक उत्साह सब्बेनिर 11, 


दयक्‌ प्रयक्‌ सत्र शंख लै, पूरी शक्ति लगाई के । 
बीरनि उत्साहित करत, निज निज शंख बजाइकें ॥ 
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शरीर में कँपी-कँपी अमुराग से, भय से तथा शीत आदि 
की बाधा से छूटवी है, जिसे रोमाञ्च कहते हैं। माणि मात्र के 
शरीरों में भय, अनुराग और जीवन की इच्छा आरंभ से ही 


$तूतजी कहते हैं--मुनियो ! राजा द्रुपद तया द्रौपदी के पांचों पुत्र, 
सुमद्रानंदन महावीर श्रभिमन्यु इन समी मे अपने यक प्रथक्‌ शंख 
बिजाये वह भयंकर शब्द कौरवों के हृदय को विदीय करने लगा तथा 
पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यन्त शूँज उठा । 
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होती है। इसोलिये, भय से बचने को कर्म करने की प्रबृत्ति, प्यार 
करने की इच्छा तथा, आह्वार प्राप्त करने की भ्रश्गत्ति स्वाभाविक 
है। नेसे प्राणी आहार के बिना नहीं रह सकता वैसे ही प्यार के 
बिना भी नहीं रह सकता । मनुष्य को प्यार करने को मानव न 
मिलेगा तो पशुपत्षियों से प्यार करेगा, चे भी न मिलेंगे ch 
पौधों से प्यार करेगा, उनके भी अभाव में ईंट पत्थर से 
ही प्यार करेगा । एक राजकुमार ३० वर्ष तक एक कोठरी में केइ 
रदा । जब उसे वहाँ से निकलने को कहा गया तो उसने निकलना 
स्वीकार नहीं किया उसे दीवालों से प्रेम हो गया था। 

सबसे अधिक प्यार तो प्राणी अपने आपसे करता है । 
को बह नष्ट होने नहीं देता। जानमें अनजान में वह सदा अपने 
फो बिना कष्ट के जीवित रखने का इच्छुक वना रहता है! कभी 
चाँटी रेगे हाथ वहीं पहुँच जायगा | इसी प्रकार अकस्मात्‌ शब्द 
हो, सहसा कोई छू ले तो आदमी चौक पड़ता है, उसके रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । अव्यक्त भय उसे सदा संदा बना रहता है। प्यार 
में जो रोमांचित होते हैं, वे तो किसी को हृदय से लगाने को ददोत 
हैं, दो को एक करने के लिये होते हैं, किन्छु भय में जो रोंगटे खड 
होते हैं, वे आत्म रक्षा फे निमि होते हैं । रोम चेतावनी देते दै 
इस भय से अपनी रक्षा करो । इस महायन्त्र शारीर में स्वाभाविक 
अपने आप्र काम करने वाले ऐसे सूचम से सूद यन्त्र लगे दै, जो 
अव्यक्त घटनाओं की भी सूचना देते रहते है, किन्तु उन्हें विवेकी 
ही समम समते हैं । समर विजयी डी उनका सामना कर सकते 
हैं कृपण, छुद्र और भयमीत पुरुष तो कॉप जाते हैं! छ 

सूतजी कहते हें--सुनियो ! शंखों, का शब्द , सुनकर. समा 
समर विजयी सैनिकों के हृदयों में उत्साइ,फा संचार, होने लगा; 
समी की शिराओं में शीघतासे रक्त का संचार होने लगा | उतरी 
थोटी-योटी फरफने लगा, जा . मुख्य सुख्य ,बीर थे, जिनके पूर्ति 
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“पना अपना शंख था वे पांडवों की शंखध्वनि में अपने शंखों 
की ध्वनि मिलाने लमे । सभी अपने अपने शंखो को पूरी शक्ति 
फ साय बजाने लगे । पांचों भाइयों तथा छरे नारायण की शबर, 
चनि सुनकर पांडवों के जो सुर हैं, शिखंडी के जो जनक हैं, 
ऽथ म्न तथा द्रौपदी के जो पिता हैं,पांचाल देश के जो महाराज 
छै, पांडवों के जो सगे, सम्मन्धी, सुहद, रक्षक और त्राता है। डे 
छपना शंख बजाने लगे । अपने नाना को शंख यजाते देख, प्रति- 
लय) सुतसोम, श्रुवकर्मा, शवानीक श्रौर अुतसेन ये द्रौपदी के 
पांचों पुत्र अपने अपने शंखो को पूकैने लगे। सुभद्रानन्दवर्धन 


सको शंख बजाकर हषं प्रकट करना चाहिये, मैं तो पिछड़ ही 
. = 
पयान्यह सोचकर ये अपना भी शंख बजाने लगे । 


कौरवों की ओर से जो बाजे बजे ये, वे तो मधुर-मधुर संगीत 
सेके विविध वीर रस के रागों में बजे थे | उनको सुनकर तो बीरों 
दयो में अनुराग को लहरें उत्पन्न होती थी, वे वाजे बजाने 

पालों द्वारा बजाये गये वा थे। येतन भोगी शृत्यों द्वारा वजाये 
1 उनमें अनुराग की छुरा थी | किन्तु इन क्षत्रिय वीरो द्वारा 

अपने आप डौ बजाये जाने वाले शंखों में शत्रु को संहार करने की 
चेतावनी थी । इनका शब्द रागयुक्त श्रुत मधुर तथा गुदगुदी पैदा 
फरने वाला नहीं था । इन शंखो के शब्द भयंकर थे | शत्रुओं के 
को दिला देने बाले थे, अरि दल में भयका संचार करने 


२ 


। शत्रू,ओं को केप केपी छुड़ा देने वाले थे। पांडव पक्तीय 
चीर तो इन शब्दों को सुनकर उत्साहित हुए किन्तु कौरवों की 
चा दशः सोचनीय हो गयी । उनके हृदयों में तो शब्द नहीं घुसा 
साचो किसी ने शूल भौक दिया दो। उनके छक्के छूट गये और 
“चरन्यर कोपने लगे । 


र्‌ 
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दोनऊजी मे पूृदा-सूनजी ! शंग फी घ्यनि वो एफ ही पी 
यदु पाइ पश्षीय बीसे के दादयो फो छःसादित क्यों करने लगी 
आर फारय पल याले योरों क दादयो को क्यों चीरने लगी [” 

इस पर सूतजी बोले--पद्माराज ! घर और अधर्म में इतना 
ही अंतर दै, जा याव धर्म प्रगृत्ति याले पुरुषों को उत्सादित करवी 
Ps घात अधर्म प्रवृत्ति याले व्यक्तियों को भयमीत करवी है। 
जैसे देखिये एफान्वत्रास ही है। धम प्रवृत्ति याला दोगा तो एड़ान्व 
में जाकर उसका हृदय शांत दोगा । उसे यहाँ फे प्य सनमाद्क 
लगेंगे, प्रकृति स्तत्र सो प्रतीव होगो। यहाँ फे सन-सत,के शब्द 
में उदे एक सुन्दर मनमोदक संगीत सा सुनायी देगा, दना 
हदय पे से भर जायगा। यदी एकान्त अथार्मिक दस्यो को. 
काटने दौड़ेगा । घोर डाकू भी तो घोर जगलों में एकान्त गुफार्थो 
में जाकर छिपत हैं । उन्हें बदँ पग-पग पर ,भय ही प्रतीत दोता 
है। पत्तों की ससड़ादट सुनते दी ये चौकन्ते दो जाते हैं। भय 
भीत होकर चारो ओर देखने लगते ह, बद्धां का सन्नाटा उन्हे 
काटने को दौड़ता है। मननं उदूविग्न हो जाता है, मन लगाने को 
चित्त को बहलाने को उन्हें सुरा तथा सुदरियाँ का आश्रय लेना | 
पड़ता है । वस्तु तो एक ही है, किन्तु धर्म भाव और अधर्म भाव- 
दा एथकू पएथंक्‌ भाव धोने से दोनों पर उसकी प्रतिक्रिया भी थक्‌ 
प्रथक्‌ होती है । इसमें भावना ही प्रधान है । ८ 

देखिये एक पोडशी युवती है। अभी अभी उसका विवाह 
हुआ है। सखियों ने मन लगाकर उसका भली प्रकार शगार 
किया है । सोलह सटगार करके चस्त्राभूपणां से. अलंकृत होकर 
वह सुराल जाने लगती है, वह रोते रोते अपने पिता से लिपट 
जाती हूँ, कसकर उसकी कमरको पकड़ लेती है फूट फट कर रोवी 
है। उस समय पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। सुनियो ! पुत्री 
के बिदा होते समय कैसाभी बन्नहृदय पिता होगा उसड़ा भी हृद्य 
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द्रवित हो उठता दै । उसी का जब पति आलिंगन करता है, 
उसका दूसरा भाव दता है, उसी को जब चाची चाची कह कर 
वरके भ्ताले लिंपट जाते हैं, उनका दूसरा भाव दोता है। बस्तु 
एक ही है। बच्चा भूषणों मै कोई अंतर नहीं, केवल भावना फे ही 
कारण सभी पर,उसका प्रभाव प्रथक्‌ प्रथक भाँति स पड़ता है । 
इसोलिय पांड पत्चाय सेना के बीरों की शंखध्वनि ने पांडवा 
की सेना में तों वीरता तथा उत्साह का संचार किया और घत- 
राष्ट्र के पुत्रों के हृद्यां की चीर डाला । 
सूतजी,कह-रहे हैं--भुनियों ! संजय इतना बेन करके श्रव 
प्रकृत विषय पर आते हैं, उन्हें गीता का वर्णन करना है, अतः 
अव गीता वक्ता और गीता श्रोता को मंचपर लाते हैं, अब कपि- 
ध्वज ओर पार्थसारथी हपीकेशके सम्वाद का समारम्भ करते 
हैं, उसका वर्णन में आगे करूँगा। 
छप्पय 
एक साथ सत्र शंख शब्द सुनि शत्रुनि सैनिक । 
हिये कॅपकेपी छुटी काज तजि दीये दैनिक ॥ 
कीरपं दल हिय चीरि शब्द तिनि माहिंसमानों। 
! : .'मारवो'श्चरिने ˆ वम्न ह्वियेमें तकिके भानो ॥ 
: पृथ्वी ' भ्रण श्राकाश में, घोष भयंकर भरि गयो। 
४ शख शब्द ई शस्त्र सम, काम शत्रु दल करि गयो॥ 


रथी द्वारा सारथी को आज्ञा 


[ १३] 
अथ व्यवस्थितानद्ष्ट्वा धार्तराप्टान्‌ कपिष्वज। । 
अइचे शस्रप्म्पाते घबुरुधम्य . पाण्डव; ॥ 
हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह मह्टीपते ! 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेउच्युत छ 
(श्रीम गी० १ ० २०,२१ श्लो ) 
दप्पय | 5 ७ 
पंक्तिवद्ध श्रनुशासित , देख्यो शौख दलकू*। - 
'्ररजुन इरपित भये करथो सुमिरन निजे बलङूँ 
शस्त्र चलन को समयनिरखि निज घनुष उठायो। 
कपिश्वुज पहरे अरिनि घोर रय. दियो हिक्षायों ॥ 
देर जही कछु समर में, चलन .चइत,, आयुष शबरि । 
पार्य {घारथी के रथी, , नटवर , तै,, बोले, तमहि॥। 
संसार में उन पुरुषों फे,भाग्य ,कौ सराहना 'फीन कर सफता 
है, जिनको महापुरुषा ने अपना लिया है । अपना निज्ञी,जम सान 
लिया है। एक घड़े भारी विद्वान भक्त थे,'किन्घु उन्हें किसी का 





संजय धृतराष्ट्र से फट्ट रहें हं--राजन्‌ ! कपिध्वन अर्जुन ने जब 
देखा कौरव वीर तो भली मोति सुव्यवस्थित रूप से खड़े है, श्रम दोनो 
ओर से शस्त्र शस्त्र चलने दी याले हैं, तब श्रपने धनुष फो उठाकर 
बीखर धर न नै अपने सारथी भीकृष्णचन्द्र से फश--हे श्रच्युव ! 
भेरे रप फो दोनो सेनाचों फे बीच में ततो ले चलकर सड़ाकर दीनिये । 
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आश्रय प्राप्त नहीं हुआ था, वे किसी के द्वारा समाश्रित नहीं थे । 
कोई मुझे अपना ले। अपना कहकर पुकारे इसी भावना से वे 
डिपकर एक महात्मा की सेवा करने लगे। उनकी गोओं को ले 
जाते, दिन 'भर उन्हें चयते। एक दिन वे समय पर गोएं लेकर 
नहों आये। मदात्मा चिंतित हुए, थे हाथ में डंडा लेकर अपने 
गापाल को ढूँदने चले। सब्र से पूछें किसी ने मेरा गोपाल देखा 
दे।'बार थार जब उन्होने मेरा गोपाल मेरा गोपाल कहा, तो वे 
भक्त उनके चरणों पर गिर पड़े, अपना परिचय दिया । 

मदात्मा ने पूछा--उुमने बिना परेचय दिये, सुमे बिना नाम्‌ 
बताये, यह इतना छोटा काम क्‍यों किया ? 

भक्त ने कद्दा--“भगवन्‌ ! काम भी कोई छोटा होता दै। 
आपने युझे इसी कारण अपना लिया। अपना निज जन करके 
स्वीकार कर लिया मुझे अपना गोपाल मान लिया इसी सेवा के 
कारण तो, आज्ञ में धन्य हो गया कृतार्थ ही गया ।” 

_ वास्तव में महापुरुषों के अपनाने से जीवन में एक बड़ा भारी 
संबल मिल जाता है। असार निस्सार संसार मे एक सहारा 
मिल जाता है। यह तो संतों के अपनाने की बात है और जिसे 
साचतात परदा नै ही अपना लिया दो, अपना लिया ही न हो, 
जिसे अपना सुदय, मित्र, संगी साथी वना लिया दो, सेवक बन 
कर जिसके रथ को सदा हाँकते दो, उसकी आज्ञा का पालन करते 
हों, ऐसे भाग्यशाली के सम्बन्ध में तो कहना ही कया ? एथानंदन 
गांडीव धनुर्धारी ' कपिध्वज अर्जुन खा भाग्यशाली बीरों में से 
थ "जाके x कः न हु ग न श्प 9) 

१ स पी ! सेना तो पहिले से ही 
सुब्यवर्थित युद्ध के लिये खड़ी थी, अब जथ दुर्योधन ने जाकर 
टरोणाचाये के सम्मुख चिन्ता व्यक्त की, तो पितामह भीष्म ने भी 
अपने सभी अधीनस्थ सेनापतियों को आज्ञा दे दी, कि हमारी 


१३४ भागवत दर्शन, खण्ड ६६ 


सेना व्यवस्थित रूप से खड़ी हो जाय। प्रधान सेनापदि की 
आज्ञा का अविलम्ब पालन किया गया । कौरवों की सम्पूर्ण सेना 
सुव्यवस्थित होकर समर भूमि में खड़ी हो शयी।. , , 

युद्ध की प्रथम घोषणा शंख बजाकर हो गयी । द्वितीय घोषणा 
बड़ों की चाज्ञा लेना और तोसरी घोषणा में याण छोड़कर उमड़े 
चरणों में प्रणाम करते ही दोनों ओर से वाणवर्पा आरस्म.हो 
जायगी! गांडीचधारी अजुन ने जव मन ही मन श्यामसुन्देर 
को प्रणाम कर लिया, तो उसने धतुप उठाया और _ श्यामधुन्दर 
से कृद्दा--बासुदेव ! तनिक मेरे रथ को आगे बढ़ाकर और ले 
चलो ।? 

भगवान्‌ ने पूछा--आंगे किधर, क्या तुम किनारे पर.रहना 
चाहते हो १? 

अर्जुन ने फहा--नहीं, भगवन्‌ ! में किनारे, रहना, नहो 
चाहता । युद्ध तो मैं घीच में ही करूगा, किन्तु आप मेरे रथ फो 
दोनों सेनाओं के वीच में खड़ांकर दें । Fl 

भगवान ने कद्दा--वहुत अच्छा, एसी आज्ञा 1 

इस वाक्य को सुनकर रथी सारथी दोनों ही मुसकरा उठे । धस 
पर शोनकजी मे पृछा--सूतजी ! हम अजजुन के साइस की प्रशंसा 
करते हैं । रथी प्रायः अकेला नहीं चलता । वहुत से रक्षा करने धाले 
रथ उसके आगे, पीछे, दायें आर बाये रक्षा करते हुए चलते है 
जिससे शात इधर उवर से आक्रमण न 'कर दे। किन्तु युद्ध के 
आरम्म में हो अर्जुन निर्मय होकर आज्ञा दे रहदा है, मेरे अपले 
रथ को दोनों सेनाओं के घीचायीच लै जाकर खदा कर दो 1? 

सूतजी वोले-मदाराज'! शरणागति में यद्दी तो विशेषता हैं। 
शरणागत निर्भय हो जाता है, भगवान्‌ श्रपने भक्त .का कमी परा- 
भव नहीं होने देते। जो शारणारात है, जिसने धेमरूप साक्षाव 
अगवाब का आश्रय ले रखा है, “उसको घो 'विजय निरिवत है! 


f 
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ऐसे शरेणापन्न " सैनिक के समस्त साधन श्यामसुन्दर सुन्दराति- 
सुन्दर बना देते है । अत्र अजुन को ही देखिये | “भगवान्‌ ने इसके 
युडोपयोगी समी साधन केसे सुदृढ घना दिये थे | सैनिक के पास 
ण चाहिये । (१) पहिले तो सैनिक घल और साहस 
चादियं । (२) दूसर उसका घलुप सुदृढ़ चाहिये, (३) तीसरे श्र 
के साथ उस पर दिव्य अख भौ चाहिये । (४) चौथे उसके वाण 
अक्षय चाहिये जो कभी घटे नहीं। (१) पॉचवे उसका कवच सुदृढ़ 
चाहिये । जो कितने भी शम्रो के आधात हों टूटे नहीं। (६) उसका 
रथ सुद्‌ दो, उसकी ध्वजा टूटने वाली तथा फटने वाली न हो । 
(9) सातवा उसका सारथी सुशिक्षित उत्साही और अपने में अलु- 
राग रखने वाला हो, रथी की आज्ञा का तुरन्त पालन करने वाला 


न 


हा। ये सात बातें जिसके पास हों उसकी विजय निश्चित है। 
अब अजुन की स्थिति पर विचार कीजिये । 

(१) अजुन के चल साहस के सम्बन्ध में तो कहना नहीं 
क्या"? जब दुर्योधन और ये दोनों ही श्री ष्ण से सहायता माँगने 
गये, तो दुयोधन तो मारे घमंड के सोते हुए श्यामसुन्दर के सिर- 
हाने १७८ गया । पीछे से अजुन आया वह विनम्र होकर चरणों 
मबठ गया । उठते ही श्यामसुन्दर ने पहिले अजुन को देखा । 
उसकी कुशल पूछी। तभी दुर्योधन ने कहा--देखिय में पहिले 
आया हूँ आपको मेरी ओर से लड़ना पड़ेगा । भगवान्‌ ने कहा--- 
आप अवश्य पहिले आये होंगे, मैने तो पहिले अजुन को देखा 

{1 फिर भी मैं दोनों की सहायता करूँगा। एक ओर तो मेरी 
सम्पूर्ण नारायणी सेना | दूसरी ओर निहत्ता मे । मैं रण में अस्र 
राख महण न कहूँ गा, लड़गा नही। आप लोग दो में से एक एक 
घे लें। छोटा होने से अर्जुन पदिले माँगले । अर्जुन ने छूडते दी 

निह्से श्यामसुन्दर को माँगा । दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुआ, 
पारकर उललांसें में भरंकर चला गया । देखिये यह कितना 
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भारी साहस आत्म विश्वास और भगवत्ता पर आस्था है । ऐसा 
तो स्वयं रथी असुन था । 

(२) धबुप उसका गांडीव था, खांडवदाह के समय प्रसन्न 
होकर अभ्निदेव ने अजुनि के मांगने पर तीन उपयोगी वस्तुएं उसे 
दी थी । उनमें एक तो यदद गांडोब नाम का दिव्य घनुप था। यह 
धनुष स्त्रयं ब्रह्माजी ने बनाया था, बह्ाओ ने उसे सोम को दिया) 
सोम ने वरुण को दिया और अग्निदेव ने वरुण से लेकर श्रजुन 
को दे दिया । ऐसा घचुप संसार में दूसरा नहीं था, यह न तो कमो 
ट्रटता फूटता था न सहो बनुप मिलकर भी इसकी बराबरी नह 
कुर सकते, थे। (३) अञ्न सभी लोकपालों ने अपने अपने प्रसन्न 
होकर अज्जुन को दे दिये थे। सशरीर स्वग बुलाकर इन्द्रदेव 
अपने सभी दिव्याख अर्जुन को सिखा दिये थ। (४) दो अक्तय- 
चूणीर बरुण से माँगक्रर गांडीव घनुप के साथ अग्निदेव ने ही दिये 
थ । उनसे कितने भी वाण छोड़ते रहो वे कभी घटते नहीं ये। 
(९) अर्जुन का कषच भी दिव्य था, उसे कोई काट नहीं सक्ता 
था । (६) अर्जुन का आग्नि प्रदत्त कपिध्वज रथ तो विश्व विख्यात 
था | उसकी ध्वजा में कपि का चिद्द था, वद चिद्व ही नहीं था, 
स्वयं साकज्षात दृतुमानमी ही चिह्र रूप से उसमें बैठे रहते ये । 
युद्ध के समय अर्जुन की ध्वजा में बैठने का वरदान स्वयं दरुमान 
जी ने इन्हें दिया था 1 ड 

शौनकजी ने पूछा--श्रज्जुन की ध्वजा में बेठने का वर बजरंग- 
चली ने कच दिया था और क्यों दिया या, इस कथा फो कृपाकर 
हमें सुना दीजिये । 

सूतजी ने कह्दा--महार त, यह कथा तो बहुत बड़ी है, मैं इसे 
बहुत ही संतेप में सुनाता हूँ। द्रीपदी की इच्छा जानकर भीम 
सेन गंधमादन पर्यत के सबसे ऊँचे शिखर की एक पुष्फरिणी मै 
कमल के फूल लेकर लौद रहै थे। यह वनवास के समय की याव 
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है, वहीं से स्वर्ग को मार्ग जाता था। वहीं पर हनुमानजी भी 
रहते थे। भीमसेन से मिलने उनका हित करने, उन्हें संकट से 
बचाने और अलभ्य वर देने हनुमादजी उनका मागे रोककर रोगी 
का सा रूप बनाकर आँख बंद करके लेट गये । 
“उधर से भीमसेन ने आकर उन्हें डॉटते हुए कह्दा--अरे, बंदर 
मार्ग छोड़ दे मुझे आगे जाना है । 
हनुमानजी ने कद्य--आगे जाना ठीक नहीं, इस मार्ग से सिद्ध 
ही जा सकते हैं । तुम साहस करोगे तो मर जाओगे । 
भीमसेन ने कहा--में अपना हित स्वयं जानता हूँ, झुमे 
सम्मति नहीं चाहिय, तुम मुझे मागे दे दो । हु 
हनुमानजी ने कद्दा--मैया, तुम नहीं मानते हो, तो झुरे नाँध 
कर चले जाओ मैं बूढा हूँ, रोगग्रस्त हूँ उठ नहीं सकता। 
भीम ने कहा--जान बूककर यथा शक्ति किसी को नाँधना 
नहीं चाहिये, सब में भगवान्‌ रहते हैं। नहीं तो जैसे दृजुमानजी 
समुद्र को .लाँधकर लंका चले गये थे वैसे में भी तुम्हें लॉघकर 
चला जाता ।” Re 
भया, य हनुमान कोन थे? _ 
Ere महावीर हलुमान को भी नहीं 
जानते | वे पवन के पुत्र हैं, मेरे बड़े भाई हैँ, श्रीरामजी का काय 
करने से उनके अत्यन्त प्रिय हैँ । तुम व्यर्थ समय नष्ट न करो, 
नहीं में तुम्दें अभी यमसदन पहुँचा दूँगा i मार्ग छोड़ वा । 
ओोले---तुम्दै मुझ बूढ़े रोगी पर दया भी नश 
भावी अत जीले, नही मानते हँ तो मेरी पूँछ उठाकर चले 
जाओ । मुझसे तो उठा नहीं जाता ।” इतना सुनते ही भीमसेन ने 
अवज्ञा से बाये हाथ से पूंछ उठायी । पूरी शक्ति लगाने पर भी 
जब पूछ हिली नहीं, तव भीम ने पूल्ला--देच ! हुम वानर बेप 
कौन हो।? 
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इचुमानजी ने हुँसकर कद्दा--मैं तुम्हारा सगाभाई पयन या 

पुत्र हनुमान्‌ दी है ।” 

हनुमानजी का परिचय पाकर भोम गद्गद्‌ दवो उठे । उन्दोने 
इनका चरण बन्दना की और अपने लंका जाते समय के रूप की 
दिखाने की प्रार्थना की । भीम की प्रार्थना पर दसुमानजी ने अपना 
यथार्थ रूप दिखाया । उसे देखते ही भीमसेन फे रॉगटे खड़े हा 
गये । आगे वे देख न सके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर्ली आर 
अपने रूप को समेटने की प्रार्थना की । 

अपने यथार्थ रूप में आन पर भीम ने कदा--आप ता थकले 
ही रावण को मारने में समर्थ ये, फिर इतनी सेना इकट्ठी करके 
रामजी लंका क्या गये |? 

हनुमानजी ने कद्दा--भेया, हुम ठीक कहते हो, में उस पापी 
अघम को मार सकता था, किन्तु इससे श्रीराम को .कीर्ति तो न 
फैलती । राम कथा तो संसार में विख्यात न दोती 1” इतना कह 
कर हनुमानजी ने अपने भाई भीम को कप्तकर छाती से.लगा 
लिया। वे प्रेमाश्रु वहाते हुए कहने लगे। भोम आज में तुम्दारा 
आलिंगन करके कृताथ ददो गया । अपने प्रिय का आलिंगन किवना 
सुखद है । भैया ! में तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। जिन धृतराष्ट्र 
क युत्रों ने तुम्दें इतने क श दिये हैं, उन्हें कहो तो में अभी मारकर 
चला , आऊ । तुम्दारी इच्छा हो तो में अभी हस्तिनापुर पर 
ऐसी पत्थरों की शिलाओं की वर्षा कर आउँ कि वे सत्र के सय 
सपरिवार मर जाँ ।? 

इतना सुनते ही भीमसेन रनेह फे कारण रोने लगे । रोते-रोते 
उन्होंने कहा--हे घानर राज ! आपका हमारे प्रति इतना स्न है 
हम तो इसी में ' कृताथ हो गये । हे पूजनीय ! आपका आशीवाद 
घना रहे, हुम 'आपकी अनुर्कपा से शत्‌ आओ को जीत लेंगे। देव 
आपके सोहाद स्नेह से हम अनाथ बने हुए चन में भटकते हुए 
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भी थाज् सनाथ हो गये । आप आशीर्वाद दें हम विजयी बनें ।? 

, यदद सुनकर भादस्नेह से जिमका हृदय भर आया था, जिनकी 
पाशी अनुराग से गढ्गद हो गयो थी, जिनके नेत्रं से प्रेमाशु 
निकल रहे थे वे इचुमानजी वोले---युद्ध के समय मैं तुम्हारे सिंह 
नाव में नाद मिल्राऊंगा और अर्जुन की बानर ध्वजा मैं सदा रह- 
कर सिहनाद करूँगा । अजुन की सदा रक्षा करता रहूँगा, शत्रु ओ 
फो भयभीत करता रहूँगा ॥ 

कपि की ध्वजा में सदा हनुमान के विराजने से अञ्जन 'कपि- 
ध्वज” कहलाये । उनका जैसा ही अग्नि प्रदत्त घनुप अजेय था, 
वैसी ही उसकी कपि की घ्यजा अजेय थी । अतः उनकी ध्वजा 
अनुपम थी । 


अव सातवीं बात है सारथी की । सो जब साक्षात श्याम 
सुन्दर ही जिसके रथ को हॉक रहे हो उस रथी को भय किसका । 
श्यामसुन्दर का अञ्जन के प्रति कितना स्नेह था, यह बात एक 
दी घटना से जानी जा संती है। जब इन्द्रने श्रीकृष्ण से बर 
मांगने को कद्दा--तव भगवान्‌ ने यहाँ माँगा--“मेरी और अर्जुन 
के मैत्री सदा बढ़ती रही रहे, अजु'न से मेरी कभी भी श्रनवन न 
हो ॥ शौनकजी ! उन -श्योमसुन्दर को मैत्री की क्या आवश्यकता 
थी, थे तो प्राणीमात्र के सहज सुइद दे, किन्तु मैत्री फा महत्व 
बताने को उन्होंने ऐसी लीला रची । मित्र को अपने मित्र से सदा 
डरते रहना चाहिये, कि छिसी भी कारण से हमारी मित्रता में 
व्याघात न पड़े। जिसके रक्षक, सारथी श्यामसुन्दर हैं उसे 
किसका भय इसीलिये अजुन अपने सारथी से कमी भी च्युत न 
होने बाले अच्युत से श्राथना कर रद्वा है अनुनय कर रहा है, 
आहा दे रहा है--“मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले- 
चलिये । दोनों अनियों के वीचाबीच जाकर खड़ा कीजिये । 
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_ सूतजी कहते है--सुनियो ! सारथी को रज्ञा देते समय रथी 
जा अपना अभिप्राय बताबेग | उसका वर्णन मैं आगे कग । 
छ्प्प्य 
मेरे रथकूँ प्रभो ! तनिक सो और वदाय्रो । 
मयो छुद्ध को समय नेक नहिं देर लंगाश्रो ॥ 
साजि सकल रन साज कौरबनि सेना मारी । 
इमारी सेना खड़ी करें सत्र समर तयारी ॥ 
उभय दलनि के बीच में, मेरो रथ ठादी कंशे। 
कैवर्तक केशव समर-सागरकूं.. स्थित तरो॥ 





नटवर ! निरीक्षण करूँगा ! 


[ १४] 

यावदेदतान्निरीक्षेऽइ योद्ुकामानवस्थितान्‌ । 

कैमेया सह योद्धव्य मस्मिन्‌ रणसमुधमे ॥ 
योत्स्यमांननवेक्षेऽद्दर य एतेऽत्र समागताः । 

९ दधु ट्र म्रियचिकी ~ है 
धातराष्ट्स्थ दुद्धं वः )# 

(श्री भ गी० १ अ० २२,२३ } 
छप्पय 


दोऊ दल के चीच सबहि जोधनि देखूँगो । 
कन "कौन तै ड़ं जाय नियरे निरखुँगों॥ 
शुद्ध मत्त मदमच सैनकनि साहस लखिके। 
फो को रन में लडँ कौन जावेंगे मभिकें॥ 
देखुंगो तय तक विभो, जब तक मम मन मंरैगो। 
रन रूपी ध्योपार में, मोते को को भिड़ैगो॥ 
आ युद्ध भूमि है, इसमें सव एक दूसरे से लड़ रहे हैं 
फोई प्रेम से लह रा है, कोई द्वप से लड़ रहा है। कोई राग 
renner errno भारी 23 जिमम«ामन 3 लीक 
® शरन श्रीकृष्ण से कह रदे ऐँ-- भगवन्‌ ! जब तक मैं युद्ध 
फौ कामना से श्रवस्थित इन कौरव पच्चीय वीरों को देखेँ कि इस 
रण उद्यम में किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है । (तिभ तक आप रथ 
को खड़ा रखें) जो नपतिगण . युद्ध में दुर्बद्धि दुर्योधन का प्रिय करने फे 
निमित्त यहाँ शाचे हैं, उन लड़ने वालों को मैं देखें तो सही । 
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पूर्वक लड़ रहदा है कोई विराग पूर्वक लड़ रहा है । संसार 
इन्दर पर अवलंबित हूँ । दा जदा मिलेंगे वहाँ व्यापार दगा 
चह व्यापार ही युद्ध है। मल्लो का दी युद्ध नहीं होता कलाकार 
कलाकार से लड्वा है, बिद्यार्थी विद्यार्थी से लता दै, पति 
पत्नी की लड़ाई भाई भाई की लडाई । लड़ाई से पहिले प्रतिदवन्दो 
को देखने की सभो को उत्सुकता रती है । कक्षा में नय चात्र 
आते हैं, तो पुराने उन्हें उत्सुकता से देखते हैं। अपना काई नया 
अधिकारी बदल कर आता हे, तो उसके अघीनस्थ 'उस नय 
अधिकारी को उत्सुकता से' देखते हैं । जव सगाई होती है तो वर 
बघू दोनों दी अपनी भावी परी मावी पति का देखने फे लिये 
लालायित रहते है, इसी प्रकार युद्ध में हमें किस योधा के साथ 
लड़ना दै । इसकी उत्सुकता दोनों पदों के बीरों में रहती है.। जा 
आँख माचकर लड़ते हैं! किसी के भी लगे हमे अस्त्र चलाने 
हैं। ऐसे लोगों को कम जिज्ञासा दोती है, किन्तु जो. नामी वीर 
हैं। अपने को प्रधान शूर वीर समभते हैं, बे बहुत - लालायित 
रहते हैं: देखें हमारे सामने कौन शावा है, इस दृष्टि से अर्जुन 
की उत्सुकता स्वाभाविक है। १०१० ०000 

सूतजी कहते हैं--मुनियों ! जब अर्जुन ने भगवान्‌ से दाना 
सेनाओं फे बीच में रथ ल चलने को कहा,तो भगवान्‌ ने पूछा-- 
अजुन ! लड़ना तो ठुम्हें पांडवों की ओर से है दानों सेनाओं के 
बीच में क्या करोगे ? रु की 

आजुन ने फहा--महाराज ! युद्ध के लिये आये यजाओ 
को देखूंगा। . क 

हसकर भगवान मे कहा--राजाओं को क्या देखोगे भाई ! 
राजा तो हुन्द्वारे सब देख देखाये दी हैं। धर्मराज के राजसूग 
के समथ सभी राजा आये थे, द्रौपदी के स्वयंबर में भी सभी 
राजा ये, दिग्विजय में भी प्रायः सभी राजाओं से सेंट दो खुकी 
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है, अब उन्हें क्या देखोगे, थे ही सब राजा हैं। 


अजु ने कहा--यद तो ठीक है, महाराज ! कि राजा सब वे 
» किन्तु द्रौपदी के स्वयंवर में रराज्ञसूय यज्ञ में, दिग्विजय 
क समय तो समी राजा समान रूप से थे। अब तो राजाओं के 
दो विभाग हो गये हैं, एक तो बे जो न्याय तथा धर्मे पत्त 
समझकर घमेराज की ओर से लड़ने आय हैं। दूसरे वे जो 
दुबु द्वि दुयोधन की और से लड़ने आये हैं। संसार में यह धात 
किससे ,छपी है, कि दुर्योधन ने मेरे बड़े भाई भीमसेन" को 
बिष के .लडू खिलाकर मारने को चेष्टा की कौन, नहीं जानता 
इन्होंने लाज्षायूह्‌ में हमें जला डालने की पूरी चेष्टा की। 
द्रौपदी का अपमान तो भरी समा में किया गया, उसे विवस्त्रा 
बनाने का प्रयत्न तो इन धूतो ने शक्ति भर किया । हमारे 
साथ, जूए : में जो अन्याय हुआ संसार का कौन सा राजा नहीं 
जानता। हम १२ वर्षो का वनवास एक वर्ष का अज्ञात वास 
करके अपनी प्रतिज्ञा को धर्म पूर्वक पूरा करके लौटे तब इसे न्याय 
पूर्वक हमारा राज्य लौटा देना चाहिये था, किन्तु इस दुबुद्धि ने 
हमें धर्मराज के, पाँच ग्राम मॉगने पर स्पष्ट कह दिया, में सूची 
के अभाग से जितनी नोक परथिवी में होती हो,उतनी भी भूमिन 
दूँगा । उसी पापात्मा की ओर से कौन कौन राजा आये हैं, इन्हे 
देखे तो सही अपनी सेना के सब लोगों को तो में जानता 
ही हूँ, उनकी सेना में घुस कर देखूँ तो लोग संभव है प्रहार 
ने कर पेठे, या छु लोग यह न समझ पैठे कि अर्जुन 
भयभीत होकर कौरवों की शरण में आ गया । अतः आप 
दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दें, जिससे मैं सबको 
भली भाँति देख सकू । ८ 100 
` भगवान्‌ ने कह्य--भाई, कोई मर्यादा भी हो, कव तक तुम्हारे 
रथ को वहाँ खड़ा स्ख! ४ 
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४ अर्जुन ने कहा--“मगवन्‌ ! मैं जब तक भली प्रकार सत्र 
को जान न दो, पहिचान न लू, सव तक आप रथ को खड़ा रखें। 
भगवान्‌ मे कहा--जान पहिचान कर करोगे कया ? है 

_ अर्जुन वोले--मद्दाराज ! देखूँगा। मेरे साथ लड़ने को 
कौन कौन उद्यत हैं, कौन कितने पानी में हैं। श्रमों ! सब्र: का 
पहिले से किया जाता है, समर तो एक व्यापार हे, व्यापार 
भी जूआ के समान जो क्षणभर में लखपती हो जाओ झणभर 
मे लखपती से कंगाल बन जाओ । हे अच्युत ! दो पैसे की दोडी 
भी ली जाती है, तो बहुत ठोक पीटकर, बार बार बजाकर तब 
लो जाती है। फिर जिनसे प्राणों का पण लगाकर युद्ध करना 
है उसे बिना देख हम केसे लड़ सकते हैं । अतः पहिले 
हम युद्ध पिपासु अधर्मी के पक्षपाती राजाओं को एक द्ट्ष्टि 
से देख तो लें। देखकर तब इन्हें घताञँगा कि अधर्मी का प्च 
लेने का परिणाम कया होता है ! 

भगवान्‌ ने कहा--भाई! युद्ध में ही देख लेना। 
अर्जुन ने कहा--अजी, महाराज ! पहिले से देख भालकर 
बिचार कर ले किससे केसे लड़ना पड़ेगा | विना पहिले से विचारे 
युद्ध करना ठीक नहीं। 
बिना बिचारे जो करें,, सो पाछ्ठे पछ्ताय । 
काम विगारें आपनो, जगमें होत हँसाय ॥ 
सो प्रमो ! इँसावक्यौं करना । राजा सव यहाँ आये दी हुए है 
और सब तमासा देखनेकी दृष्टि से भी नहीं आये, सभी युद्ध करने 
के ही संकल्प से आये हैं । ये सव दुर्योधन का प्रिय करने को आय 
है। उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्हें ज्ञात नदी कि न रोग ही 
रहेगा न रोगी ही वथेगा । दोनों दी समाप्त हो जायँगे मेरी वाण 
रूपी ओऔपधि से! आपको आपत्ति क्‍या दे, तनिक बढ़ाकर शै 
चलो न बीच में रथ को। 


उभय सेनां के मध्य में शुडाकेश का रंथ. 


(१४) 

सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो हृपीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
भीष्मद्रोशप्रमुखतः सर्वेपां च महीत्तिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्‌ समवेतान्‌ इुरूनिति ॥# 

( श्रीभ० गी० १ अ० २४, २९ श्लोक ) 


छप्पय 


संजय बोले--भारत ! सुनिके श्ररजुन बानी । 
दीये शरश्च चलाय सारथी सॉरगपानी ॥ 
उभय सेन के मध्य लाइ रथ ठाद कीन्हों । 
हसि फे बोले र्याम--सबहि भूपनिके चीन्हों॥ « 
रथ रव घर घर करि चल्यो, चकित सकल सैनिक रहे | 
खड़ो करयो रथ बिहँसिके, वचन श्याम ने पुनि कहे || 





छसंजय कद रहे हैं--राजन्‌ ! अज नद्वाराऐसा कहे जाने पर षीकेश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने गुडाकेश श्रजु न के रथ को दोनों सेनाओं के मीच 
में खड़ा कर दिया । भीष्म और द्रोण के सम्मुख तया समस्त राजाओं 
सम्मुख रथ खड़ा करके बोले--पार्थ ! देख लो, ये ही सबराजागण उई 
करने फो डटे हैं । मली प्रकार देख लो । 


उमयसेना मध्य में गुडाकेश का रथ १४७ 


जोव तो जाव हो है, नटनागर स्वयं हो प्रेरणा करके उसके 
दय में जझञान-दीप जगा देते हैं ओर फिर स्त्रथं हो उसे ज्ञान देकर, 
अपना दशेने देकर-कृतार्थ करते हैं। बे हो प्रश्न करने का बुद्धि 
देते है, किर वे हो स्त्रयं उत्तर' देकर उसे निःसंशय कर देते हँ! 
केसी कोड़ा हे जनादन की ! जांव इस रहस्य को समम नहाँ 
सकवा | इस्ोलिये तो माया मोह में पड़ा इधर से उधर भटक 
रहा है, माया मोह में पड़ा चिन्ता के सागर मे मग्न हो रहा है। 
सयं ही इसके अज्ञान को दूर करना चाइ, स्व॑ हा हृदय मै 
जिज्ञासा उत्पन्न करक गाता ज्ञान सुनाना चाहें तमी यह चीरासो 
क चक्कर में पड़ा आणा पार हा सकता है । जिसे वे अपना कह 
“कर वरण करलें:उसा/, क द्वारा व श्राप्त क्रिय जा सकते हैं, अन्य 
'के द्वारा नहीं। चीज को उभाड़कर उसमें फल लगा देत हैं. पका 
'कर उसे. गिरा देत हैं। यहा उनका सनातन व्यापार दे । यद्दी 
उनका मनारजन ह । इसा क द्वारा वे काडा कर रद है, आत्म 
रातका सुख भाग रहे हूँ । जा इस रहस्य का जान जाता है उस 
माद्‌ नदा दाता ।. जिसे इसका पता नही बदा मार्छ हा 
जावा हे | 
६ सूवमी- कहते ,है~-मुनिया ! अव संजय मद्दाराज धुतराष्ट्र 
कटून लगे । अथात्‌ अब पुनः सञ्जय बोले । 
५. शीनिकजों ने पूछा--सतजों ! सत्र संजय ही तो कह रहे हैं, 
फिर सञ्जय बाले यह क्यो कहा ! 
सूतजी वोले-मद्दायज ! सत्र कुङ संजय चो पूय संवाद 
एर को छुना ही रहे है, फिर भा स्मरण कराने को कि यद्द 
अय ओर शृवराष्ट्र का संवाद है! घर में थैठेैडे धृवराष्ट्र स 
अजय कह रह है । यहाँ स्मरण दिलाने का चालये यह हैं, कि 
२ रलोड़ में तो घृतराष्ट्रका प्रश्न दी दै। १२ श्लोकों में पदिले 


|| 
१४८ आग दरशन, खण्ड ६€ 
| RA ° दि m7 
ध्ृवराष्ट्र के पुत्रों का बर्न पै, क्योंकि भृता पड़े है, पं घोट 
हैं। उसी क्म से मेरे पा फे पुत्रों ने क्या किया, यह बात इ 
थी । इसलिये १२शलोकों कोरं काचर्णन किया । पांडु उनसे घोट 
काट ध का वर्णन १० ही इलोकों में किया। 
, अतः पांडवों फे सम्च HN मल 100 
सव संजय ने सोचा कौर ओर पांडवों का तो छोटे बड़े के करम मे 
वर्न हो चुका । अब वींचों बीच का वर्णन करूँ। शरयोत्‌ अ 
रशन जुका। थ हैं, केवल जिनको काल स्वरूप भगवान 
दोनों,सेना के जो मध्यस ६ ह मका 
गमे का अधिकार है, अघ मैं उन्ही क 


न = 
को ही मारने का-प्राण हो Pr RRR : 

७० कौरव की सेनाओं का वर्णन 
वर्णन फर । अब तक मने कौरव पांइचो की सेना 


किया, अव जो इन दोनों सेनाओं को अपने संकेतपर चा ह 
किसी को बचा रहे हैं. [सी को यम सदन पठा रहे हैं, और जो 
“१ ‘~ र 


* फे रथ को चला रहे हे, उन मटनागर 
सारी बने हुए अजुन फो रथीने कैसे आज्ञा दी, कहाँ चलने ४ 


ने क्या किया। सारथी गैर साले 
पे । नाक किघर रथ चलाया। रथी और सार 
प्ररणा की, फिर उन्दाने वा hse Bi 
सं नि आ, इसे ध्यव सुनाता हूँ। अर्थात्‌ 
में क्या कथोपकथन हु! पाता हें आतवा ब (शत 
आपने पाता हुँ । आप [वतंस हैं । राज 
अपने मुख्य विषय पर ७8. ६ के पुत्र फो 
भरत कितने प्रतापी झौर परोपकारी हुए । वे दूसरे के पुत्र फो 
_ 1 पुत्र करके साना । हुम अपने पुत्रों को 
भ के जे का ही आय दियाकर ! अप 
< की रह हा । हूं भरतकुलकमल दिवाकर ! भर 
भाई के पुत्रों 'से लड़ा नहीं है, अभी बेटी याप की दी 
बिगड़ा गरौं हे, अभी बेटी बाप की द 
भी चेत जाओ, अभी कु हि CR हदो 
2 अआ नहीं हे । आरंग होने का उपक्रम 
है । अभी युद्ध आरंभ हु, अ मे रोक सकते है 
कना चाह ता युद्ध को रोक सरकत 
रहा है । आप अव भी a बकर) 
ब Si 
पांडवों को उनका आधा १ 


ु नि : सास्थी 
[सुनिया ! जब अजुन ने अपने सारय॑ 
सूतजी कह रहे हंसने की इच्छा की, और अपने रय का 


विपक्षी राजाओं को र जन क कन 
दोनो ~ चलने को कक्षा, तब हृपीकेश भगवा 
| सेनाओं के बीच में ले चलने को कट्टा, तब हृपीके 


उमयसेना के मध्य में गुडाकेश का रथ १४९ 


ने दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर उसके रथ को खड़ा कर 
द्या 
जब आदमी निश्चिन्त रहता है और कुछ थकावट सी रहती 


पे 


डे, मधुर मघुर वाजे सुनने को मिलते है, तो तनिक मपकी सी 
आ जाती है। जिसे किसी का चढ़ भरोसा होता है, कि मेरे सिर 
ये बेठे हैं तो बहू निश्चिन्त होकर--शोक मोह त्यागकर--पेर 
पसार कर सो जाता है । अजु न में ये दोनों ही वात नहीं, न तो 
पै निरिचन्त ही है और न उसे नींद ही आ रही है । निद्रा पर 
उसने विजयःकर ली है, चिता उसके चित में चितचोर के रहते 
ईए मी.चिपटी हुई है। उसी चिता को चुराने के लिये चितचोर 
"चट से चला दिया रथ को और उस बीच में भीष्म द्रोण 
सम्मुख तथा सभी राजाओं के बीच में खड़ा कर दिया । भीष्म 


फे सम्मुख इसलिये खड़ा कर दिया कि वे सेनापति हैं, सबै 
मयम तो इन्हें ही मारना है । द्रोण उनके पाश्वे में खड़े थे, बता 
दिया दूसरे इन्हे मारना है। इन दो सिंहों के मार देने पर समर- 
'न साफ हो जायया, फिर ये सम्मुख खड़े हुए राजा रूपी गीदड़ 
प रह जायेगे । क वहाँ था नहीं, वह अपने शिविर में सो रहा 
ग। जब तक भीष्मपितामह जीवित हैं, वब तक युद्ध न करने 
गरी उसने प्रतिज्ञा फर ली हे,अतः प्रमुख वीरों में वह दिखायी नहीं 
पया । भीष्म और द्रोण य ही दो बड़ी बड़ी चट्टाने' हैं । और 
सव तो फिर घास फूस हैं । लड़ना तो इन दो से ही है, और मी 
राजाओं को देख लो, सबको पहिचान लो, सत्र से नमस्कार 

म कर लो, किंन्तु लक्ष इन दो को ही बनाओ । यही तात्पर्य 
उन दोनों के ठीक सम्मुख रथ खड़ा करने का हे । 


रय भी साधारण नहीं या, सारथी भी साधारण सारथी नहीं 
। दोनों असाधारण थे। भगवान्‌ का अभिप्राय यही है नेस 
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तेरा रथ उत्तम है, मैं सारथी उत्तम हूँ. बैसे ही दे इस उत्तम रथ 
के रथी तू भो उत्तम ही घन जा। कुछ शोक मोह ममता, चिता 
तेरे में हो वो उसे त्याग दे । 

` रथ को खडा करके भगवान्‌ बोले-दे पार्थ! इन विपी 
कुरुवेशियो को देखो । अभिम्राय इतना ही है, कि दम अपने को 
भी देखो और इन कौरवों को भी देखो । अपने की तो यह देती, 
कि जब मैं सन्धि कराने के निमित्त दुर्योधन के यहाँ हस्तिनाईः 
गया था और बहुत सममाने घुमाने पर भी दुयोधन राज्य हैन 
को तैयार नहीं हुआ दो मैं अपनी बूआ प्रथा के समीप: उके 
दर्शनों को गया था । उनसे मैंने पूछा--बूआजी ! अपने धों फे 
लिये कुछ संदेश मिजवाना है १ न 


तो छूटते ही उन्होने कहा था- मेरै पुत्री से श्यामसुन्दर कई 
उेना---यद्थः चत्रिया' सूतै तस्य कालोउयमागत !” नाः 
जिस लिये पुत्रों को पैदा करती :हैं, अथोत युद्ध ` करने के लिये 
अब वटी समय आ गया है!” सो बुआ एया ने जब कहा था 
उस समय बह्‌ काल कुछ दूर था, अब तो सर्वथा समीप था गया 
है। अपनी माता कुन्ती के तुम प्यारे पुत्र हो । टया के पुत्र होने 
से ही तुम पार्थ कहाते दो। तम्दारी माता मेरी सगी बुआ है (म 
तुम्हारा ममेरा भाई हैँ।अपनी माता के उन बचनों को अब सार्थक 
करी । प्रथा के दूध को छता्थे करो । स्त्रियों के समान रोना भोगी 
नहीं, अवलापन मत दिखाना । तुम चीर चत्राणी प्रयाके प्यार 
पुत्र हो । है पार्थ !इन युद्ध की इच्छा से आये हुए कौरची की 
देखो 1? " $ 

शौनकजी ने कदा--सूतजी ! द्धन ने तो युद्ध फी कमर्न 
से आये हुए राजाओं को देसने की इच्छा की थी, फिर भगवा 
केयल क,रवों फो ही देखने के लिये क्यों कद रद्दे हैं 


उभयसेना के मध्य में गुडाकेश का रथ १५१ 


इँसकर सूतजी ने कहा---“महाराज ! राजा के साथ तो मंत्री 
सचिव, गाने ,नाचने वाले, वज्ञाने” वाले, सेना वाले, सेवक तथा 
अंग रक्तक सभी रहते हैं, किन्तु कहा जाता है, देखो राजा जा 
रहा है। क्योंकि राजा की ही उसमें प्राधानता है। विवाह करके , 
घरमें बहू आती है, उसकेसाथदास,दासी बराती,बजाने वाले सभी 
होते हैं, कहते यही हैं चलो बहू को देख आवें । क्योंकि उसी के 
- पीछे सब हैं। उसे देखने जाने पर और सब तो आप ही दिखायी 
दे जायँगे । इसी तरह भगवान्‌ कहते हैं तू पहिले अपने भाई 
कौरवों को ही देख ले। इन्हीं के बुलाने पर इन्हाँ का प्रिय करने 
के निमित्त ये इतने अधिक राजा एकत्रित हुए हैं ।” 


कौरवों को देखने का दूसरा श्भिप्राय यह भी हो सकता है, 
कि तेने पूछा था, कि मेरे साथ कौत कौन लड़ेगा ! सो लड़ने वाले 
कोई दूसरे नहीं। तू भी कुरुकुल का है, भीष्म पितामह भी कुरु 
कुल के हैं और धृतराष्ट्र के ये दुर्योधनादि सौ पुत्र भी कुरुकुल 
फे ही हैं । इनके सम्बन्धी तुम्हारे सम्बन्धी हैं तुम्हारे सम्बन्धी 
इनके सम्बन्धी हैं । कोई भाई हैं, कोई भवीजे हैं, कोई भानजे हैं । 
तुम्हें भाइयों से ही लड़ना पड़ेगा। अपने कुल गोत्रियों, बन्धु 
बान्धवों से ही युद्ध करना पड़ेगा । सोचसमझ लो,आखें खोलकर 
भली-आँति देख लो । ये अन्य नहीं कौरव दी है कौरव । तुम दोनों 
के घावा एक हैं । 


इस प्रकार इन्द्रियों के स्वामी, अन्तर्यामी पार्थसारथी नामी 

भगवान्‌ हृपीकेश श्यामसुन्दर के कहने पर निद्रा आलस्य रहित 

सदा सवेदा समर के लिये संनद्ध अजुन, सम्मुख खड़े हुए युद्ध 

इच्छा से आये हुए वीरों को आँख फाड़-फाइकर देखने लगा। 

द उसने किस किसफी देखा इसका वणन मैं आगे 
। 
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छप्पय 
देखो, ये सब्र भूप युद्ध के हो हित आये । 
बुरजोधन ने साम दान तैं इननि बुलाये॥ 
देखो, ये हैं भीष्म खड़ी रथ सम्मुख इनके | 
ये हूँ द्रोणाचार्यं बगल में ठाड़े तिनके | 
इन सब भूपनि के निकट, रय तुमरो श्रनुपम खड़ो । 
निज कुल के कौरव कुपित सम्बन्धिनितैँ तुम भिड़ो !! 





अजुन द्वारा सैन्यावलोकन 
॥ ( १६ ) 
तत्रापश्यत्स्थितान्‌ पार्थः पिदुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्‌ मातुलान्‌ भाव न्‌ पुत्रान्‌ पौजान सखीस्तथा ॥& 
- श्वशुरान्‌ सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि । 
तानू समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 
(श्री भ० गी० १ अ० २६,२७ शो») 


छप्पय 


प्रयापुत्र पुनि लखे युद्धद्देत कुपित भूपगन । 

कोई ताऊ चचा पितामह आचारज जन ॥ 
- मामा हैं कह्लु सगे कल्लू अपने ही आई। 

कल्लू पुत्र अरपौत्र आयु जिनि संग बिताई ॥ 
लड़त भिडत सबई रहत, नहीं पराये शत्रु हैं। 
सम्बन्धी सब सुदृदगन, निजजन शुरुजन मित्र हैं ॥ 


संस्कृत की एक 'कहावत है “स्नेहानुवन्धो बन्धूनांमुनेरपि 
Se मी चीनी नीच नी. 


छउजय कह रहे हें--हे राजन्‌! वहाँ श्रज्ञन ने दोनों सेनाश्रों में 
बड़े हुए लोगों को देखा कोई चाचा हैं, कोई बाबा हैं, कोई याचाय, 
मामा, माई भानजे,:पुत्र तथा पौत्र हैं, कोई श्वसुर हैं कोई सगे सम्बन्धी 
हैं, उन सम्पूर्ण उपस्थित बन्धु बन्धर्वो को युद्ध के लिये सहै देखकर 
कुन्ती नन्दन चकित रह गये । 
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सुदुरत्यज” अर्थात्‌ अपने परिवार वाले भाई बन्धुओं में जो अतः 
चन्ध है खिंचाव है, ममवा है उसे छोड़ना त्यागी विरागी झुनिवों 
के लिये भी कठिन है.। अपने ही परिवार के लोग जव हमा 
अपकार करते हैं, तो हमें उन पर क्रोधं आता है, पीठ पीछे हम 
उनकी भरपेट बुराई करते हैं, उन्हें भलो चुरा कहते हैं, किन्तु जब 
वे हमारे सम्मुख आते हैं, हमारी:उनको चार आँखें होती है, मे 
रक्त की.ममता हमारे हृदय में उमड़ पडती दै। सोचते हैं, कैसे 
भी सही हैं तो ये हमारे भाई वन्धु, सगे सम्बन्धी दी। कोई षश 
हृदय का ही पुरुष होगा, उसे ही ममता न आवेगी, नहीं तो इ 
म्बियों के प्रति मोह होना मानव स्वभाव है । ५ 
सूतजी कहते हैं-मुनियों ! जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा 
देख युद्ध की इच्छा से ये अख शख लिये कौरव खडे हैं, इन्हे 
देख ले ।” तव वो अजुन के हृदय में एक चोट सी लगी । कौरव 
तो मैं भी हूँ कुरुवंशा में तो मेरा भी जन्म हुआ है। ये भी कौरव में 
भी कौरव,क्या कौरव कौरव से लड़ेगा ? क्या भाई-भाई से लड़ेगा ? 
क्या अपने सगे सम्बन्धियों से ही युद्ध करना पड़ेगा !” 
अव तक तो अजञ॒न के मस्तिष्क में दो दी थे एक पच चाले 
और दूसरे विपक्ष बाल । एक निज पतच के दूसरें शत्रु, पन्च के। 
आदमी जब ऊपर से देखता है, तो सभी पुरुष एक से चोटी की 
भाँति रेंगते हुए दिखायी देते हैं । ज्यों ज्यों वह्द नीचे उतरता आता 
है बह भेदभाव करने लगवा है। यहद खी है, यह पुरुष है,और नीये 
उतरता है तो देखता है यहद सहधर्मी हे, यह- विधर्मी दै, ऑर 
नोचे आता , है, तो. देखता दै, ये अपने परिचित हैं, ये अप 
रिचत; है। सर्वया, नीये, आने , पर सब; परिचितों का नाम 
लेकर "अपना सम्बन्ध अताकर सम्वोधन करता है । सम्बध 
सुख देख के होते हैँ। बच्चा पेट में रहता है कोई सम्वन्ध नही 
लगाता । जहाँ वह उदर से बाहर हुआ, सुख देखा तो मावा पिता 
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उसे पुत्र कहने लगते हैं। पिता के भाई भतीजा, माँ के भाई 
आनजा, पिता के भी पिता पौत्र तथा सभी सम्बन्धी अपना-अपना 
नावा लगाने लगते हैं । मर जाने पर सव उसे शब या मिट्टी कहने 
लगते हैं शीघ्र से शघ घर से बाहर करने के लिये व्यम हो उठते 
हूँ । इसी का नाम मोहममता है | यहद मोहममता प्राणी के जन्म 
के साथ उत्पन्न होती है मरने तक बनी रहती है। जिसका 
* मोहय हो गया, उसकी मोक्ष ही हो गयी आवागमन से छूट 
गया। 
अब तक तो अर्जुन सुनते ही रहें थे, कौरव हमारे शत्रु हैं, 
चहुत से राजा उसकी ओर से हम से लड़ने आये हैं ! चद क्रोध 
ओर वीरता में भरकर कह्‌ देता था--/अन्छी बात है । आने दो, 
अन्यायियों को, हम सवको देख लेंगे। सबके दाँत खट्टे कर देंगे, 
सबको दिखा देंगे, कि न्याय की विजय होती है, या अन्याय की । 
किन्तु जव उसने समीप से आकर देखा, तो उसे पुराने सम्बन्ध 
स्मरण हो आये । सम्मुख उसने भी भीप्मपितामह के समीप सोम- 
दत्त के पुत्र भूरिश्रवा को देखा--अरे, ये तो मेरे ताऊजी हैं। मैं 
इनका कितना आदर करता था देखते दी इनके चरण सपशो करता 
था, आज ये अख-शाख् लिये हमसे लड़ने के लिये खड़े हैं । सम्मुख 
पितामह भीष्म सेनापतिं का चिह्न लगाये हमारी सेना का संहार 
करने को समुपस्थित हैं । ये तो हमारे पिता के भी पिता हैं | जब 
हम अवोध छोटे छोटे बच्चे थे, तो धूरि धूसरित शरीर से इसकी 
गोदी में जा बैठे थे, और इनसे “पिताजी पिताजी” अपनी तोतली 
माणी में कद्दा करते थे, तब ये हमारे मुख को वार बार चूमते 
ओर कहते-बेटाओं ! “से दुम्हारा पिता नहीं ।''सुम्दारे पिता का 
पिता हूँ। बुझसे- 'पितामह' कहा करो | तभी से हम इन्हें 'पिता- 
मदद पितामह? केहा करते थे, हमने अपने पिता को तो मली भाँति 
पखा नहीं। हमारा पालन पोषण इन्होंने ही किया । अतेः हमारे 
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पिता, पितामह, रक्षक माता तथा सर्वस्व ये ही हैँ । आज ये अलः 
शर्तों से सुसञ्चित होकर हमें मारने को खड़े हैँ! इनके पाइ में. 
हमारे दूसरे वादा सामदत्तजी भी सड़े हैं! ये मुझे कितना प्यार 
करते थे। जब मैं इनके चरण छूता वो कितनी देर मेरी पीठ को 
थपयपावे और कहते--बेटा ! अर्जुन मैं तेरी वीरता से बड़ा प्रसन्न 
हुँ। भगवान्‌ करे तू विश्वविख्यात वीरवर हो! तब मै लज्जा 
सिर नीचा कर लेता! और भी कई बृद्ध हैं । जिन्हें हम वावा दी 
कहां करते हैं । सु 
सम्धुख ये हमारे गुरुदेव हमारे पूज्य आचार्ये भगवान द्रोणा" 
चार्य खड़े हैं। इनका अपने समी शिप्यों पर समान सेद है, 
किन्तु मेरे साथ तो ये घोर पश्चपात करते थे, झुमे तो ये अश्वत्थामा 
से भी बढ़कर प्यार करते ये 1 इन्हीं को कृपा से ता हम धवुवेद में 
पारंगत हुए। इनकी ही अनुकम्पा से तो दम विश्वविजयो वीर 
विख्ग्रात हुए | इनका मेरे ऊपर कितना वात्सल्य स्नेह रहा है। 
“आज ये भी हमसे लड़ने को तत्पर हैं । इनके साले हमारे कुलगुरु 
ये कृपाचार्य भी आज बीरवेष बनाये विपक्ष में खड़े हैं। हमसे 
लड़ने को कमर कसे हैं । यथपि ये अश्चात्यामा हमारे सुहृद सखा 
हैं, फिर भी गुरुपुत्र होने के नाते हमारे शुरु ही हैं, आचार्य 
चड़ायुरु भाई आचार्ये के ही समान माना जाता हैँ। ये तीनो 
“आचार्य आज हमसे पराङ मुख हो गये हैं। द्वाय ! विधि की 
कैसी विडम्बना है, जिन आचायोँ की हमें पूजा करनी चाहिये थी, 
जो ब्राह्मण.सदा से अवध्य बताये जाते रहे हैं, हुम उनके ऊपर 
आण छोड़ेगें । उनके शारीर को रक्तरंजित करेंगे । हत 
थे हमारे मामाजी शकुनि खड़े हैं, यद्यपि ये हमारे छोट 
आइयों-नकुल. सहदेव के सगे मामा हैं, .किन्तु इन्होने कभी भी 
ङम पाँचों में भेद भाव नहीं किवा । ये समान रूप से हम पॉर्चो 
को दवी अपने सगे भानजे मानते रहे । हम भी इन्हें पहिले अपना 
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सगा ही मामा समते थे | जब बसुदेवजी आये तय पता चला ये 
इमारी दूसरी माता के भाई हैं ये जब आते हम दौड़कर माताजी 

पास जाते शीघ्रता से कहते--अम्मा ! अम्मा ! मामाजी आये 

1 फिर दौड़कर इनके पैरों में लिपट जाते। ये घार वार हमारा 
हवे हमें भाँति-भाँति के उपहार देते। विचित्र विचित्र 
गना लाते । आज ये हमारे मामाजी हमसे युद्ध करने खड़े 

। ये शकुनी मामा यद्यपि हमसे मन ही मन जलते हैं, फिर भी 
मामा ही ठहरे। हम इनके सामने चोल नहीं सकते। और भी 
इमारे कई मामा यहाँ खड़े हैँ । 


ये दुर्योधन दुष्ट है । सदा से मारा अहित ही चाहता है । 
फिर भी है तो हमारा भाई ही। इसके ये १०० भाई सब हमारे 
भाइ बन्धु ही हैं। जब गन्ध गण दुर्योधन को बाँध कर ले गये 
थे। तव धर्मराज ने हमें कितना डाटा था--अ्रज्जु न ! तू समझता 
नहीँ । दुर्योधन हमारा भाई है, उसका अपमान हमारा अपमान 
1 वैसे इम भाइयों में केसा भी मतभेद दो, दूसरों के लिये तो 
देम १०५ स॒गे भाई हैं। फिर हममें अन्तर ही बया है इन सौ के 
थार हम पाँचों के बाबा तो एक ही हैं। आज थे हमारे एक रक्त 
के भाई शत्रु बन गये हैं, हमारे रक्त के प्यासे हो गये हैं । 


यहद सामने दुर्योधन का पुच्न लक्ष्मण खडा है, इसके समीप 
उःशासन का लड़का खड़ा है ये दोनों महारथी हैं, और भी 
यों के पुत्र खड़े हैं। ये सब शूरवीर हैं । यह लक्ष्मण जब,भी 
1 तभी पैर छूकर फहता--चाचाजी ! प्रणाम ।” तब मैं 
इसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता---“बेटा ! तुम मन लगाकर 
राख्न बिद्या में अभ्यास किया करों | तुम नामी वीर बन जाओगे । 
पय ये संकोच से दोनों कंपे झुकाकर धीरे से कहता--चाचाजी ! 
आपका आशीर्वाद है |” आज यह सब शिष्टाचार भूलकर लड़ने. 
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को उद्यत है। यही नहीं इसके तो लड़के भी बड़े-बड़े हो गये हैं, 
वे सब भी प्राणी का पण लगाकर युद्ध के लिये उद्यत हैं | 

इनमें मेरे समी सगे सम्बन्धी हैं, सुद्दद हैं, मित्र हैं, बालक 
यन के सखा हैं, जिनके संग बाल्यकाल में खेले हैं, दुर्योधन, दु+ 
शासन विकर्ण आदि की पुत्रियों के पति भी यहाँ आये हैं. ये संब 
सो अपने बन्धु ही हैं। जिनसे प्रेम का बन्धन हो, अलुराग का 
सम्त्रन्ध हो वे समी बन्धु कहलाते हैं। इधर कौरवों की ओर के 
जो लड़ने वाले ये लोग है. । अब जिनसे लड़ने को उद्यत हैं, वे भी 
सब परस्पर में सम्बन्धी ही हैं | क्या धर्मराज भीम नकुल सहदेव 
और मैं इस दुर्योधन का भाई नहीं ? पुरुज्ञित कुन्ती मोज इनके 
मामा नहीं हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, इन सबको कोरव पुत्रबद 
डी मानते हैं। मद्दाराज द्र पद, शीव जेसे इमारेश्चपुर ऐसे ही इनके 
झुर 1 जो इनके सन्बन्धी वे हमारे सन्त्रन्घी और हमारे सम्बन्धी 
सो इनके सम्बन्धी । दोनों सेना में सव घर हौ घर के तो 
सब सम्बन्धी दी तो समर-में सम्रुपस्थित हैं। हाय ! यहद तो बड़ा 
अनर्थ होना चाहता है।भाई ही भाई को मारने को उद्यत है, 
सम्वन्धी ही सम्बन्धी के रक्त का पिपासु चना हुआ है] दोनों ओर 
से कोई भी मरेगा, अपना ही मरेगा, पाँचों डँगलियों में से छोटी 
चअड़ी.किस्ली को भी काटो, पीड़ा समान दी होगी । विजय पराजय 
की वात छोड़ भी दें ता दोनों ओर से मरने वाल ओर मारने वाले 
सब,सगै सम्बन्धी आत्मीय जन ही तो होंगे । शरीर के किसी भी 
अंग को काट दो क्षति तो अपनी दी है । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! अजुन दोनों सेनाओं के बीरों 
के सम्बन्ध में सोचते रहे । अब सोचते सोचते उन्हें जैसे मोह दी 
जायगा | उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 


अजुन द्वारा सँन्याबलोकन १५९ 


छप्पय 
कोई लागे ससुर पिता भाभी के भाई। 
लडिबे आये समहिँ मोहममता बिसराई ॥ 
धनुष बान कर लिये शत्रुता मन में मानें । 
` पान इरनकूँ ठड़े मानि श्ररि सर संधाने | 
सब अपने ई सुहृद्‌ हैं, भूल बहुत मोते भई । 
चि फारि जब लखे सत्र » फर्टीफटी-सी रहि गई ॥ 





, कृपाविष्ट अजुन 


( १७ ) 
कृपया परयाविष्ठो विपीदल्चिदमत्रवीत्‌ । 
अर्जुन उवाच 


इष्ट्वेमं स्व॒जनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुप्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहरपंश्व जायते ॥& 


० (श्री भ० गी० १ अ० २८, २६ श्लो० ) 


छप्पय 


ममता उपजी अधिक कृपावश हूं कें श्ररजुन । 
कवच धनुष शर धारि लखे अपने ही बन्धुन ॥ 
शोक युक्त मुख भयो दिये में भई गिलानी । 
स्वर गद्गद हौँ गयो कष्टते' बोल्यो बानी ॥ 
पार्थ कहै भीकृष्णतै -प्रमो { निरखि निज जननि इत 
गति विचित्र मेरी मई, श्रति ई चंचल भयो चित ॥ 





संजय कद्द रहे हें--राजन्‌ ! अजुन सभी सम्बन्धियों को देख 
कर अत्यन्त कृपा से युक्त होकर विपएणुवदन हुए यह वचन बोले । 

अर्जुन कइने लगे-- हे थ्रीक्रष्ण ! अपने इन सम्र स्वजनों को 
युद्ध फी इच्छा से रणाङ्गण में समुपरिथत देखकर, मेरे संपूर्ण अंग 
शिथिल दो रदे हैं, मुख सूर रहा है, और मेरे शरीर में केंपकेंपी तया 
रोमांच हो रहा दै। 


कृपाविष्ट- अज्चुन १६१ 

दबा और “कृपा में विशेष अन्तर नहीं ऊसे प्रेम में और 

मोद सें। क्रियायें दोनों में समान होती हैं, किन्तु भावनो के 

कारण परिणाम में अंतर हो जाता है। विना भेद भाव से संव 

साधारण पर की जाने बाली सदूदृत्ति को देया कहते हैं। वही 

द्यो जब सम्बन्ध मानकर अपने पराये का भेद रखकर की जाती 
है, तो उसे कृपा कहते हैं । 

“ “एक प्रभावशाली व्यक्ति हे । षह सबको मिष्ठान्न वितरित कर 
रहा है। सबको चार चार मोदक दे रहा है । लेने वालों में अपने 
भाई भतीजे सगे सम्बन्धी हैं, उन्हें पाँच पाँच दे दिये। उनके 
साथ पत्तपांत कर दिया मोहवश । बहुत से कोढ़ी बैठे हैं, उन्हे 
देख कर हमारे हृदय में दया आ गयी । उनका छुछ उपचार करने 
लगे । उनमें एक हमारा स्त्रजन है, उसको देखकर हम दुखी हुए 
उसके लिये विशेष प्रधन्ध तुरन्त कर दिया । यह कार्य हमने 


छपावश किया। 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अन्यायी फो मार देना 


क्षत्रिय का कतव्य है। न जाने स्वर्ग में भूमि पर अजुन ने 
लड़ने की इच्छा से समराङ्गण में आये हुए कितने क्षत्रियों को - 
मारा, उसे कभी दया नहीं आयी 1 कभी नहीं सोचा, ये लोग सर 
जोयँगे, तो इनके परिबार घालों की क्या दुर्गति होगी ? आज 
जब शब्रुरुप से--अन्याय का पक्ष लेकर अपने सगे सम्वन्धी 
लड़ने आये हैं, तो उसे दया आ गयी। वदद इस विनाश का 
परिणाम सोचने लगा । यही बन्धुं फे प्रति स्नेहासुबन्ध है। 
चढी मोट अमता है । समता अपने यथार्थ रूप में आवे तो छसे 
कोई पास फटकने भी न दे | वह तो दया का वप बनाकर आती 
हे, परोपकार का बाना पहिनकर आती हैँ । उन्नति की आशा 
दिलाती हुई आती है. तमी आदमी विवश होकर उसके वशीभूत 
हो जादा छै 
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सूतजी कहते हैं--भुनियो-! कुरुक्षेत्र के समराङ्गण में--दीनां 
सेनाओं के मध्यम अपने ही समस्त स्वजनों , को--सगे, सम्बन्धी) 
सुहृद, साथी तथा स्नेहियों को एकदूसरे क प्राणलेनेकोउद्यत देखकर 
अजुन का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया , उसे स्वजनों क 
प्रति मोह ममता जाग उठी | मोह ममता का परिणाम होता है 
विपाद । आप जहाँ भी कहीं देखलें । विपाद सदा मोह ममता से 
होता है। विषाद में झुखमलिन पड़ जाता हैं, इन्द्रियां काम,नहीं 
करती, समी अंग शिथिल हो जात हैं, आँखों में ऑसू आजाते 
हैं, स्वर गदगद हो जाता है, अंगों में कँपकँपी चट़ती है, सम्पूर्ण 
शरीर में स्वेद--पसीना--आ जाता हैँ । इस प्रकार स्तः्भ,:कम्प, 
स्वेद, वैबण्ये, अश्च, स्वरभङ्ग, पुलक और प्रलय ये आठ विकार 
बिवाद में स्पष्ट दिखायी देते हैं । ये तभी दीखते जव अपने किसी 
अत्यंत प्रिय का विनाश हो गया हो,विछोहद्दो गया होगा विनाश 
की संभावना हो । सांसारिक मोह होने क कारण ये विकार 
कहे जात हैं।ये हो आठ यदि प्रभु प्रेम के कारण "हों, भगवत्‌ 
भक्ति में हों, श्रीकृष्ण बिरह के कारण हों तो इन्हें अष्ट सात्विक 
भाव कहा जाता है, किसी भाग्यशाली, पूर्वेजन्मकृत- पुण्यपुज्ञो' 
वाले 'सुकृति के शरीर में उत्पन्न हाते हैं ब्रा 

य भाव शअज्ुन को अपने सगे सम्बन्धियों, की- विनाश 
संभावना के कारण हुए यदि कहीं अन्यत्र होते, तो उसका पतन- 
हो जाता, सौभाग्य से ये हुए तव जब सम्मुख श्यामसुन्दरउपस्थित 
थे। उसके रथ को: जगतृपति हाँक रहे थे ।-भला जो आणिमात्र 
के सगे सम्बन्धी हैं सम्पूर्ण चराचर के सुहृद हैं, उनके सम्मुख: 
माया मोह रह ही केसे सकता है। अर्जुन अत्यन्त कृपावश 
हो गये आर फिर अपने सारथी श्यामसुन्दर से कहने लगे.। :* 

अजुल ने कहा--प्रभो ! मैं अपने इन स्वजनों को देखकर 
चकित हो रहा हूँ। नत 
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भगवान्‌ ने कहा--क्या तुमने पहिले कमी इन सब को नहीं 
देला या ? _ _ 

अजुन ने कहा--देखा क्‍यों नहीं था, किन्तु पहिले मैंने 
इन सबका सौम्य रूप देखा था।आज तो सब युद्ध क्षेत्र में 
डटे हुए हैं, और युद्ध की इच्छा से आख शख बाँधे, अपने-अपने 
बाहनों पर बैठे सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं । ये 
किसी और से भी लड़ना नहीं चाहते ।हमसे ही बुद्ध करने को 
उत्सुक हैं। 

भगवान्‌ ने कह्ा--जब ये सत्र लड्ने की इच्छा रखते हैं, तो 
तुम भी इनसे भिड़ जाओ ! 

अर्जुन ने कहा--मद्वाराज ! कैसे भी सद्दी हैं तो ये हमारे 
स्वजन हो । इनसे हमें लड़ना पड़ेगा, इस बात के स्मरण आते 
ही मेरे तो सभी अंग शिथिल हो रहे हैं । घनुपबाण उठाने की 
बात तो प्रयक्‌ रही । इन शून्य से हुये हाथों से दृण भी उठाना 
संभव नहीं । मुख में रकता आगई है, कंड तथा तालु सूख रहे 
है, झोड काले पड़ गये हैं, सम्पूर्ण शारीर में कँपकँपी हो रही है। 
मुझे ऐसा लग रहा है भानां कोई सम्पूर्णे शरीर को मकमोर रहा 
है, सम्पूर्ण शरीर में रोमान्च हो रहा है । 

एक सेह नाम का जंगली जीव धोता है । उसके शरीर पर 
बहुत लंबे बे कांटे द्वोते हैं। जब बह कुपित द्वोता है तो 
उसके चे सब कांटे खड़े हो जावे हैं, तथा श्रु के शरीर पर बाण 
झा काम करते हैं। अनुराग में भी वे खड़े हो जाते हैं। जिस 
प्रकार सेद्द के शरीर में कांटे खड़े हो जाने पर उसका शरीर 
काँटाँमय बन जाता है, उसी प्रकार मोह हो जाने पर मेरे भी रोम 
खड़े हो गये हैं । संपूर्ण शारीर फे रोम शिथिल न होकर थे सीधे 
खड़े हो गये हूँ। मेरी एक विचित्र दशा हो रही है| 

भगवान्‌ ने कहां--अजु ने |! पागलपन मत करो । हाथों में 
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कस कर घनुप का पकड़ ला प्रत्यंचा चढ़ा आर रात्नु पर 
तक तक कर चाणों की वर्षो कर दो। आरम्भ में ऐसा होता ही 
है । धीरे धीरे लड़ने से फिर अभ्यास हो जाता दै 
अज्ञुन ने कहा--प्रभो ! अब मैं घनुप उठाने की स्थिति में 
हूँ ही नहीं । हाथ फाम ही नहीं दे रहे हैं। ' 
सूतजी कहते हें--मुनियो । जब भगवान्‌ ने अर्जुन की ऐसी 
स्थिति देखी, तव तो उन्होंने ध्यान पूर्वक अजुन फो देखा। 
यथार्थ में अर्जुन ऐसा हो गया है, मानों इसको सर्वाङ्ग वात 
व्याधि हो गयी हो तब भगवान्‌ ने चिल्लाकर कंहां--अजु न! 
अपने गांडीव घन्नुप को तो सम्दालो ।” इस पर अज्जुन ने जो 
उत्तर दिया, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 
छप्पय 
निज सम्बन्धी सगे परस्पर लड़िबे श्राये। 
अंग शिथिल मम भेये तेज बल ओज गँवाये ॥ 
मुँह सूख्यी ही जाय कंप सच तनमें होपै। 
फायी जावै देइ नेह रन भ्लहि- डुबोबै ॥ ;, 
यासुदेव कैसे कहूँ, निकसत नहि मुखतै' वचन्‌। 
रोमान्चित वपु ह गयो, सेद सरिस सब भयो तन | 


शिथिलाङ्ग अर्जुन 
[ १५ ] 
गाणडीवं स्रंसते हस्तात्तक्चव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थात' अमतीव च मे मनः ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोञ्नुपश्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे ॥£ 
( श्रीश भ० गी० १ अ० ३०, ३१ शलोक ) 


छुप्पय 


थर थर काँपे देइ गिरे गांडीव करनि तें। 
डंगमग डगमग पैर श्वेद निकसत रोमनित | 
जैसे जरे अगार जरै त्यों मेरो सत्र तन | 
जाने का हो गयो भ्रमित सो प्रभ भयो मन॥ ' 
स्ववश रहे तन मन नहीं, अंगशियथिल इन्द्रिय वश्य । 
ठादौ श्रत्र नहि रह सको, होवै अपयश था सुयश ।। 


जेसा जब ददोने चाला होता है, वेसे ही उसके चिन्ह प्राकृत 





_ &#श्रजुन श्रीकृष्ण से कह रदे ई“ दे श्यामसुन्दर ! हाय से गांडीव 
गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा दहक रही है, मै खड़ा रहने में असमर्थ 
हूँ, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। लक्षण भी विपरीत ही दिलामी दे 
रहे हैं, हे केशव ! स्वजन बन्छु बान्धवो को मारकर मैं तो कें कल्याण 
नहं देख रहा हुँ। ' “ i 
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जगत मेंरष्टि गोचर दते हैं।शुभाशुभ लक्षणों को जानने वाले, 
उन लक्षणों से ही शकन या अपशकुन का निर्णय कर लेते हैं। 
महाभारतादि सभी अथो में शकुन और श्पशाकुन का अत्यधिक 
वर्णन हैं । जो एक के लिये शकुन है, वही दूसरे के लिए अपशइन 
हो जाग है । हस्तिनापुर से लोटते समय करण को श्रीकृष्ण थोड़ी 
दूर तक साथ ले गये थे। बडाँ कण ने श्रीकृष्ण के सम्मुख बहुत से 
अपराङनों का वर्णन किया है । यद्यपि उन सब अपशङुनों को 
कारवों के लिए अहितकर तथा पांडबों के लिये हितकर सिद्ध 
किया है, किन्तु यहाँ तो अर्जुन का दृष्टिकोण ही बदल गया है. 
उसकी दृष्टि में अब स्बपच्च पर पन्च रहा ही नहीं। अब तो वहमीह 
चश दुर्योधनादि कौरवों में तथा अपने सभी भाई पांडवों 
में कोइ अन्तर ही नहीं समझता । उन सबको अपना स्वजन 
ही कहता है । उनके समे सम्बन्धियों को अपना ही सगा सम्बन्धी 
समम रदा है । दृष्टि में ही सृष्टि है, भावना में ही सव छुछ है। 
कोई वस्तु स्वतः न अच्छी है, न छुरी । कोई ब्यक्ति न अपना है, 
न पराया । सामने की ही वात है, मानों तो देव नहीं तो पत्थर ! 
सूतजी कहते हैं-सुनियो ! जब भगवान्‌ ने बार वार सम्दल 
जा धनुपवाण उठा कर युद्ध के लिये तत्पर हो जा ऐसे भाव व्यक्त 
किये तव अजुन ने कहा--प्रमो ! मेर शरीर में तो अब शक्ति दवी 
नहीं रही । मेरे हाथ से तो यह दिव्य गांडीब घनुष गिरा ही जा 
रहा है। 

“ भगवान्‌ ने कद्दा--अरे, तू समझता नहीं कमी कभी एक मुन 
कुन वायु होती दै, जब वह पेरों में चढ़ जाती है, तो पैर इछ 
कार्य नहीं कर सकते । उसके लिये लोग कहते हैँ । मेरा पेर सो 
गया । कमी कमी बद्द रुनकुन घायु गंभोरा बनकर हाथों में मॉ 
आ जाती है । उस समय हाथों से रोटी फाप्रास नहीं तोड़ा जाठा। 
तेरा धलुप तो द्विव्य है, ताल के समान है, सुवर्ण मंडित छै बहुत 
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भारी है, जब हाथों में गंभीरा वायु आ जाती है, तो लेखनी भी 
नहीँ पकड़ी ज्ञाती है, यह वात ता नहीं है। यदि ऐसा हे, 

जिघर का अंग'सो गया हो उसके विपरीत कान में एक तिनका 
रः ले। त्वचा को मल ले। हाथ पैरों को फाइ कर फटफदा दे ! 


' अर्जुन: ने कहा--भगचान्‌ ! झुनमुन धात नहीं है, मेरे तो 
सभी अंग ' शिथिल हो ' रहे हैं । त्वचा ऐसी जल रही है, मानों 
अंगारा जल रद्द हो । सम्पू णे अंगों में जलन हो रही है । 


भगवान्‌ ने कहा--अरे, भैया ! युद्ध के ही समय तू यहद क्या 
कर रहा है? सन को स्थिर कर, मन में चेतना ला। स्थिर होकर 
स्वश. रह । 


अजुन ने कद्दा--“आप तो प्राणिमात्र को अपनी ओर 
आकर्षित करने बाले हैं ।,इसीलिये आप कृष्ण हैं। आप ता 
खड़े होने की बात कहते हैं, में तो क्षण मर के लिये कोइ गंभीर 
चिचार करने में मी असमर्थ हूँ। पैरों में शक्ति नहीं कि स्थिर 
होकर खड़ा रहूँ।हाथ काँप रहे हैं, पेर डगमगा रहे 
साथ ही मेरा -मन घूमता सा दिखायी देता है । मुझे पता है, यह, 
मस्तिष्क का रोग-नहां। यह तो मेर मन की दशा युद्ध का परिशाम 
देखकर हो रही है | मुझे ज्योतिषियों ने बताया था, कि 
आज फल मह बहुत ही ,विपरीत हैं, संसार में भीषण उत्पात 
होने की सूचना दे रहे हैं । मैंने तच से देखा अपशकुन ही अपश- 
कुन दिखायी देने लगे हैं। देखा गया है, जत्र प्रातः काल सूर्य 
उद्य होता है, तो सियारिन सूर्य की ओर मुख करके रोती 
उल्लू बुरी तरह शब्द करते हैं, दिशायें धून . वर्ण की हो गयी हैं 
मूचे और चन्द्रमा की ओर मंडल दिखायी -देते हैं, बार बार 
भूकंप होते हैं परथिवी पर्वतों के सद्दित ' कॉपती सी, दिखायी देती 
हैं, चायु कठोर चलती है, रक्त की वर्षो होती है,” आकारा में प्रह 
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गण टकरा रहे हैं, नदी, नद समुद्र आदि जलाशयं में होभ हो 
रहा है, देवमूर्तियाँ रुदून करती हैं, उनके नेत्रों से अभुविन्द 
निकलते हैं। मांस भोजी कंक, गृद्ध सियार आदि इधर उधर 
अमण कर रहे हैं, इन सत्र उत्पातो को देखकर ऐसा लगता है 
विश्वका संहार होने वाला है, मुझे ये लक्षण अनुकूल. दिखायी 
नहीं देते । ये सत्र विपरीत लक्षण हैं। इन सब उत्पातों से यही 
मधा दयता है, कि स्पजनो को प्रजाजनों को क्लेश होने . बाला 
र | 

` भगवान्‌ ने कहा--मैया, ओ होने घाला है वह तो दोकर ही 
रहेगा, तू क्या इन उत्पातों को टाल सकता है ? 


अर्जुन ने कहा--मगवान्‌ ! मैं तो टाल नहीं सकता, किन्तु 
आप तो क्लेशों का नाश करने वाले हो इसीलिये फेश कहलाते 
हो, अज में केशी नामक एक दैत्य आया था, वह भी बड़ा उत्पात 
करता था, आपने उस केशी रास को भी मार दिया! आप 
इस अनिष्ट रूपी असुर का भी विनाश करदे 7 


भगवान्‌ ने फहा--इन 'अघासुर बकासुर, केशी आदि आसुरो 
का वघ तो मैंने करा दिया, अब य राजाओं के रूप में असुर तेरे 
सम्मुख खड़े हैं, इनका तो तू नाश कर ही दे पीछे देखा जायगा। 
ये आततायी युद्ध के लिये कोरव सम्मुख खड़े हैं, इन्हें मार वर 
तो प्रथिवी का कंटक दूर कर दे। इन्हें मार्‌ कर तो विश्वका 
कल्याण कर दे! __ ., | हे 

अर्जुन ने कहा-हे केशव ! में यह, मानता हूँ। धतराष्ट के 
य दुष्ट पुत्र दुर्बुद्धि हैं, इनके ,विचार अंधर्म जन्य हैं। फिर भी 
हे श्यामसुन्दर ! कैसे भी क्‍यों न हो, हैं तो हमारे स्वजन ही । एक 
ही कुल गात्र वंश के हैं । हमारे पिता ओर इनके पिता सगे “भाई 
भाई ही तो थे। अभी दश पांच पोड़ियों का भी अंतर नदाँ, केवल 
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एक पीढ़ी का अन्तर है। अपने ही स्वजनो को, भाई बन्धुओं को 
मार कर हमें क्या मिलेगा ? भाइयों को मार कर विश्व का 
कल्याण केसे होगा। अतः मेरी दृष्टि में तों वेशवालों का बध 
करना श्रेयस्कर नहीं है । इस काम को तो पशु भी नहीं करते | 
जब सिंह जंगली गों पर प्रहार करता है, तो गौ अपने वंश 
के सब बच्चों को बोच में कर लेती हैं भौर मंडलाकार खड़ी हो 
जाती हैं, अपने सींगों के प्रहार से कुल के संहार को रोकती हैं। 
हम उन पशुओं से भी निकृष्ट सिद्ध हो रहे हैं, कि अपने कुल 
का संहार स्वयं ही करने के लिये उद्यत हो रहे हैं। अपने ही 
भाइयों और सगे सम्बन्धियों का वध करके संसार में आज तक 
कोई सुखी नहीं देखा गया। कैसे भी हों, अपने अपने ही होते 
हैं, पराये पराये ही होते हैं। जो अपने स्वजनों को सुख महीं 
पहुँचाता उसका जीवन घिक्कार है | कोए की भाँति अपना ही 
पेट पालकर सौ बर्ष तंक जीता रहे तो उसका जीना कोई जीना 
थोड़े ही है । ' 


श्रीकृष्ण ने कद्दा--अरे, तू कैसी विपरीत बातें करता है। 
कुछ ही काल पू्वे तो तू ऐसीं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा था । ऐसे 
ऐसे मनसूवे बाँध रहा था । इस सेनापति को यहाँ नियुक्त करो, 
इसे वहाँ नियुक्त करा । ऐसा न करोगे तो हमारी विजय कैसे 
होगी । हमें अपनी विजय फे लिए ऐसी व्यूह रचना करनी चाहिये 
जिससे शत्रु उसका भेदून न कर सकें, हमारा व्यूह अभेद्य हो, 
ओर अब तू ऐसी वातें कर रहा हे, कि स्वजनों फे वध से में 
नहीं देखता । ऐसी निशा की बातें तू किस कारण कर 
रहा हे? 


सूतजी कदते हें--मुनियों ! इसके उत्तर में अर्जन जो कुछ 
कहेंगे उसका वर्णन में आगे करूंगा । 
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छप्पय 
ये निरायप भयो रामर को तय थे सामी । 
लस्छुन राय बिपरीत दिसे प्रभु श्रन्वरगामी ॥ 
बरसा होगे दपिर देलि गवि रोयें जियारिन । 
शशि मंडल भट शरोर पालिमा ई ये श्रसयुन ॥ . 
दीसतु है इन यामनि ते, मारा दोहि कुल फो थ्रि । 
मारि स्पगन समुदाय क,होपेगो कल्यान नहि 





सुझे विजय नहीं चाहिये 


€ 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न FR सुखानि च ४ 
कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेन वा ॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्चा धनानि च ॥ 
(श्री भ० गी० १ अ० ३२ ३३, श्लो० } 


छप्पय 


मतुज भनस्वी स्वजननि हित ही भोग जुरा । 
ते दी यदि मरि जायें, फेरि का, सुख ये पाने ॥ 
राज पाहि के सत्रहिं बनन्‍्धु कुल के दरपार्वँ । 
संग सबनि सुख मोग करे सब स्वजन सिंहाबै' ॥ 
जामें जन कुलके मरें, राज कहा वइन्पाप है। 
भोग और जीवन द्वा, गोविंद यह-संताप है ॥ 


जीवन में जब राग हाता हे. नत्र यद भी ला, वह भी ला, 





क्यान कह रहे ह-“हे ऋृष्ण: मैं विजय नहीं चाहता, राज्य 
तथा सुख मी नहीं चाहता । दे गोबिन्द ! ऐसे राज्य से हमें क्या 
्रयोजन है, ऐसे मोगों से क्या, यवा ऐसे मुख में मी क्या रखा हैं । 
जिनके लिये हम राज्य, मोग तया मुखादि चाइते हैं। वे हमारे समी 


स्यजन तो, घनो का तथा प्राणों का मोह त्यागकर यहाँ युद्ध फे निमित्त 
खड़े ई । 
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यह भी मेरा बन जाय, बहू भो मेरा हो जाय, ऐसे भाव उठा कसे 
हैं। किसा भी प्रकार से चरक अथवा स्थायी वैराग्य हो जाय, 
धन नष्ट ह जाने से, अपने श्रत्य॑त प्रियके मरने से या रुत्यु की 
संभावना से अथवा अन्यं किसी कारण से संसारी भोगों से 
मन उपराम हो जाय, तो ये समस्त संसारिक सुख इन्द्रियों को 
सुख देने वाले भोग ठुच्छ दिखायी देते हैँ। कल तक जिन भोगों 
क लिय अत्यन्त आग्रह था, जिनकी प्राप्ति के लिये सब कुछ 
करने को उद्यत थे, वैराग्य होने पर ये नगण्य से दिखायी देते हैं। 
उस समय हमें अपने पू के विचारों पर पश्चात्ताप होता है। 
अरे, हम कैसे बहक गये थ। एक इतनी सी साधारण "वस्तु के 
लिये हम ऐसा भारी अनर्थ करने की बात साच रहे थे। उस 
समय अपनी य बाते शत प्रतिशत सत्य प्रतीत होती हैँ । अपने 
इन उत्तम विचारों का गर्वे होता है। उसके पक्ष में हमें सैकड़ों 
उक्तियाँ याद आने लगती हैँ। क्‍योंकि वैराग्य के बिना त्याग 
टिक नहो सकता और अमृतत्व की प्राप्ति में एक मात्र त्याग ही 
मुख्य कारण हैं । यदि वैराग्य स्थायी दोसा दै, तो मनुष्य संसार 
बन्धन से छूट जाता है। यदि वैराग्य क्षणिक है, मोह जनित है 
किसी कारण विशेष से है तो उसके समाधान दो जाने पर समाप्त 
हो जाता है। 


सूतजी कहते हैं--मुनियों! जब भगवान्‌ श्रीक्षप्णचन्द्र ने 
“अर्जुन के पूर्वे कृत विजय क अयक्नों का स्मरण दिलाकर उसे यह 
अय दिखाना चाहा, कि यदि तू स्वजनों के बध से विरक्त दो 
जायगा, यब तो तेरी पराजय निश्चित ही है। शत्नुओँ को चो मुद 
आगी चस्तु-बिना प्रयक्ष के ही मिल जायगी थे विना युद्द किव 
दी बिजय हो आाँयगे । राज्य के सुखों का पूर्ववत उपयोग कर 
रहेंगे। तू विना युद्ध फे दी पराजित माना जायगा । राज्य कै 
झुखों से सदा सवेदा के लिये वञ्चित कर दिया जायगा । 
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इस पर अजुन कह रहे हैं--हे कष्ण ! तुम तो समस्त 
प्राणियों को अपनी ओर खींचने वाले ही, फिर आप मुझसे ऐसी 
आंशा क्यों रखते हैं, कि में व्यर्थ की विजय के लिये हिंसा 
जेसे हुच्छ अघम निन्दनीय तथा लोक गर्हित कार्य में प्रदत्त 
होऊ । सुमे इन शत्र, रूप घारी स्वजनोंकों मारकर विजय नहीं 
चाहिये, नहीं चाहिये । ऐसी विजय को मैं दूर से ही नमस्कार 
करता हूँ । 


भगवान्‌ ने कहा--देखो, ठुम पहिले की भाति इन्द्रप्रस्थ के 
राजा होते और दूसरों का राज्य लेने के लिये अन्य राजाओं को 
पराजित करने को युद्ध करते और किसी कारण से उस युद्ध से 
पराङ्गमुख होकर विजय की आशा छोड़ देते, वब तो ठीक भी 
माना जाता, क्योंकि शत्र पक्तीय राजा अपने राज्य पर बना 
रहता तुम अपने राज्य पर लोट आते | तुम अपने घर चह 
अपने धर । तुम अपनी राजधानी के राजा बने रहते. 
बह अपनी राजधानी में अपने पिता पितामह के राज्य को 
सम्हालता रहता किन्तु आज तो ठीक इसके विपरीत है। आज 
तुम्हारी विज्य हों जाय तब तो तुम्हें अपना पेटक राज्य मिल 
ज्ञाय, यदि तुम युद्ध से पराङ्गमुख हो गये, तव विजय तो गयी ही 
राज्य भी न मिलेगा विज्ञय श्री भी उन्हें वरण करे लेगी र 
सम्पूण राज्य पर भी सदा के लिये उनका अधिकार हो जायया ।” 

इसपर अर्जुन ने कहा--महाराज ! झुमे राज्य भी नहीं 
चाहिये । 

भगवान्‌ ने फहा--अरे,ठुम केसी बातें कह रहे हो, पागल हो 
गये' हो क्या ? क्षत्रिय भला, कभी राज्य के बिमा रह सकता 
है। राज्य नहीं तो राजसी ठाउ कहाँ से आयेंगे, राजसी भोग 
भोगने को कैसे मिलेंगे ९ 
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अर्जुन ने कदा--प्रभो ! आप तो गोविन्द कद्दाते हैं। क्या 
आपने गौओं का पालन दूध की इच्छा से किया था, यदि 
दूध की इच्छा से करते तो आप वहाँ से चले क्‍यों आते ! आप 
तो इन्द्रियों क स्वामी हैं । इन्द्रियाँ सब आपके अधीन हैं । इन्द्रियं 
पर आपने विज्ञय प्राप्त करली है। यथार्थ विज्ञय. तो इन्द्रियो 
को जीतने में ही है। यह लौकिक विजय तो उपचार मात्र है। 
आप ही सोचें इस लौकिक राजपाट में रखा द्वी क्या है। 
राज्य को तो एक दिन छोड़ना ही है, हमारे सभी पूर्वज अपने 
इतने भारी भारी राज्यों को छोड़ छोड़कर अंत में धन ही चले 
गये। अब छोड़ना ही उसका एक मात्र प्रयोजन है, तव पहिले 
कीच लगाकर फिर उसे धोने से लाभ हौ क्या ? कीच को 
गने ही न दे रही राजसी भोगों की वात सो आप मेरे स्वभाव 
को जानते ही है, झुमे संसारी भोगों में कोई विशेष रुचि भी 
नहीं । और श्यामसुन्दर ! इन भोगों में रखा ही क्या है । ये 
संसारी भोग क्षणिक सुख देने वाले है, सुख भी नहीं तत्काल 
सुखभास सा प्रतीत' होता हे, परिणाम में तो ये दुखप्रद 
हही ङ 1! के 

भगवान ने कद्दा--अरे, मैया ! यहद तो, सब सत्य है, किन्तु 
शरीर को उसका आहार न मिलेगा, तो जीवन निर्वाह 
होगा? ' ड 


अजुन ने कहा--महाराज वनां में ये इतने ऋषि मुनि निवास 
करते हैं। इन सबके पास राज्य ही है क्या? हम जो राज्यपाट 
के बिना इतने दिनों तक वनों में भटकते रहे, क्या भूखों भर 
गये ? राज्य के बिना भी इम जीवित बने रहे | घमराज फे 
स्याग की सर्वत्रख्याति थी घड़े वड़े राजे महाराजे इन्दें, सम्मान 
की दृष्टि से देखते थे। राज्य फे बिना भी धनके कंदमूल फलां 


सुमे विजय नहीं चाहिये १७५ 


पर : निर्वाह करके हम जीवित बने रहे । मान लो हम राज पार 
के बिना भोगों. से वंचित होकर मर ही गये तो क्या हुआ ९ 
मरना तो एक दिन सभी को है, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ 
कि जिसके लिये लाखों करोड़ों का जीवन नप्द करना पढ़े। 
जजनों की हत्या करनी पड़े । अपने ही सगे सम्बन्धियों को हाथ 
में शस्त्र लेकर उनका वध करना पड़े । - 
भगवान ने कहा--जब ऐसी ही बात थीं, तो वन से 
लौटकर तुमने राज्य फे लिये उद्योग ही क्यों किया ? हर 
इसपर अर्जुन ने कहा--देखिये, अमो ! राज्य अधिकार 

धन वेभव.की दो प्रकार से चाहना होती है । एक तो राज्य पाकर 
हम सुखी हो जाये, हमारा शरीर.हृ्ट पुष्ट निरोग बन जायँ, 
हमें ही सब प्रकार के सुख प्राप्त हो । यह भावना तो अधम लोगों 
में होती है। दूसरे इस भावना से राज्य, घन वैभव को चाहते 
, कि हमें - ये.सभ्र मिल जाय तो हमारे वन्धु वान्धब सब 
सुखी हो जायेगे । हुम सब साथ साथ मिलकर राज्य सुख भोगेंगे,। 
हमारे बन्धु बान्धव अच्छे अच्छे बड़े बढ़े पदों पर पहुँच जायेंगे ! 
सब ज्ञाति बन्धु मिलकर सामाजिक धार्मिक साहित्यिक कार्य 
किया करेंगे । नाटक, लीला आदि मनोरंजन के आयोजन होंगे, 
तो अपने सगे सम्बन्धियों, स्थजनों से विर कर उनका आनन्द 
लेंगे। क्‍्योंक्रि' जिसके धन वेव से सगे सम्बन्धियों, इष्ट, मित्र 
स्वजनो को सुख न हो वह सब व्यर्थ है। मैंने राज्य का प्रयत्न 
अपने लिये नहीं किया था । सोचा था सब लोग सुख पूर्वक साथ 
साथ रहेगे। देखिये, जब दम इन्द्रअस्थ में राजा थे, तब हमने 
राजसूय यज्ञ किया था, हमारे सभी सगे सम्बन्धी उसमें उप- 
रियत थे । ये हमारे ताऊजी के सौ के सौ पुत्र यहाँ उपस्थित थे । 
वे सब राज पुग्रो की भाँति सुखोपभोग करते थे। सभी कहते 
ये, (मारे यज्ञ में कोई कमी नहीं है । जो चादो सो ले जाओ, 
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जितना चाहो खा जाओ बाँधले जाओ। संभी समान रूप से 
चैभव को अपना ही मानते थे । यथार्थ राजा का सम्मान तो 'वँदाँ 
दुर्योधन को ही प्राप्त हुआ | सव भूपतिगण तो उसे ही लाँ ला 
कर भेंट अपण करते थे उसी के चरणों में सिर मुकाते' थे। 
झुकाना ही चाहिये था । हम सब भाइयों में घमेराज के पश्चात्‌ 
बेही ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं । सम्मिलित परिवार में सभी का संमान 
अधिकार होता है । चाहे कोई काम फरे या न करे। सम्मिलित 
परिवार ही ठहरा | ठुःशासन आगत राजाओं की केसी दोडदोइ 
कर सेवा करता था । अपने घर का ही काम सममता था । सम्मि 
लित परिवार का सुख इसी में है, जो भी कुळ श्रावे वह छुट्ठम्ब 
परिबार की सम्पत्ति सममी जाय और सभी समान रूप से सुखोप 
सग करें । सभी लोग यही मनाते रहते हैं,कोई हमार परिवारे का 
उच्चपदे पर पहुँच जाय तो उसके सहारे हम भी सुखों का उपभोग 
करें| उच्चपद्‌ प्राप्त करने वाले को भी यही अभिलापा होती है, कि 
सब परिवार वालों को बाँटकर खायें । मैंने तो स्वजनों को सुखी 
करने की भावना से राज्य की इच्छा की थी । हु 


भगवान्‌ ने कहा--तो स्वजन तो अब भी हैं। राज्य राप 
होने से धर्मराज, भीम, नकुल और सहदेव सभी सुखी होंगे । 

- अञ्जुन ने कहा-प्रभो ! आप तो मदान हैं, संकुचित सीमा 
क्यों बनाते हैं, जैसे ही हमारे लिये धमराज वैसे हौ दुर्योधन 
जैसे इमारे लिये नकुल सहदेव वेसे दी दुःशासन, विकणं, आदि 
सभी भाई, सभी भाइयों को कुटुम्व परिवार, सगे सम्यन्धियाँ का 
सुख देना चाहिये । " 

भगवान्‌ ने कहा--मना कौन करता है, राज्य प्राप्त होने पर 
सब फो सुख देना । 
अर्जुन ने फहा-सुख देंगे केसे? ये सव'तो घन की प्राणी 
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की तथा समस्त विपयों की आशा त्यागकर, अस्त्र शस्त्र बाँध 
कर, बाहनों पर चढ़ चढ़कर रणत्तेत्र में मरने मारने को उद्यत 
| । अच तो एक पक्ष सुखी तभी होगा, जब दूसरे पक्ष को 
नाश कर दें। अब तो सुख रक्त पान फे समान है. । जो पक्ष 
जिसे मार डालेगा, वही उस रक्तरंजित राज्य फे सुखोका 
उपभोग करेगा। सव सम्बन्धियो को समान रूप से सुख तो नहीं 
मिला १? 

भगवान्‌ ने कह्य--अरे, मया ! आजीविका के लिये छुछ न 
कुञ्ज हिंसा तो करनी ही पड़ती है अब देखो, किसान खेतीकरता 
हे, हुल चलाने में कितने जीव मर जाते हैं, कुम्हार बर्तनों को 
आग में पकाता है कितने जीव जल जाते हैं । रेशम बनाने वालों 
का कितने की का वध करना पइ़वा है । मनुष्य को आजीविका के 
लिये इच्छा न होने पर भी हिंसा करनी पड़ती है। क्षत्रिय का 
धर्म ही है लड़ाई करना । 

अज़ुन ने कहा-मधुसूदन ! यह तो सत्य है, कि आजी- 
विका के लिय आवश्यक हिंसा इच्छा न होने पर करनी ही 
पड़ती है । फिर भी भगवन्‌! कुछ सगे सम्बन्धी ऐसे होते हैं, 
जो अपवाद गिने जाते हैं। सर्प सर्वत्र टेढ़ा चलता है, किन्तु 
अपनी वामी में सीधा दी घुसता है। कैसा भी व्यभिचारी हो 
माता बहिनों को बह भौ छोड़ देता है । यद्यपि चत्रिय का धर्म 
है युद्ध में सम्मुख आये शत्रु को सारना। फिर भी स्वामिन्‌! 
इसमें कुछ अपवाद है, इतने सम्बन्धी ऐसे हैं, कि जिनका अप- 
राधी होने पर भी ययाशक्ति-यथा सामथ्यं वध नहीं किया 
जाता चाहें इससे अपने को हानि ही क्यों न उठानी पड़े!” 

हें--सुनियो ! अबद्धय सम्बन्धियों के जो नाम 


अजुन ने गिनाये हैं, उनका वर्णन में आगे करूँ । 
श्र 


१७ भागवत दर्शन, खण्ड ६६ 


छप्पय 
अपने लीये नहीं राजधन वैभव केशव 
इन्द्रिनिके जो मोग अकेले नहिं सुखकर सब ॥ 
जितने सुख के साज स्वजन सँग सुख पहुँचावें। 
बन्धुनि सँग मिलि खाइ वेदविद विज्ञ बतावें॥ 
जिनके हित सत्र कछु करें, तेई रन में श्राइकें। 
वे सम्मुख धन प्रान की, ठाड़े आश गवाइके॥ 





इनको नहीं मारूँगा 
[ २० ] 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पत्राः शयालाः संबन्धिनस्तथा! 
एतान्न इन्तुमिच्डामि भ्तोऽपि मधुद्रदून । 
अपि त्रै लोक्यराज्यस्य हेतोः किं डु महीकृते ॥ॐ 
(श्रीम० गी० १ अ० ३४, ३५ श्लोक ) 
छप्पय 
ये आचारज द्रोन चचा ताऊ गुरु भ्राता। 
पुत्र भतीजे सकल पितामह र्षक त्राता॥ 
ये मातनि के बन्धु इमारे मामा प्यारे। 
पुत्रनि के हू पुत्र मातुपितु अतिहिँ दुलारे ॥ 
पक्षिनि के जो बन्धु हैं, सारे श्रति प्यारे बड़े। 
बैर भाव हिय धारिके, मारन दित सम्मुख खड़े॥ 
जो सौकार है, मित्रता तथा सख्य सम्बन्ध तो कहीं भी किसी 
भी बगे में पूव जन्मों के संस्काराचुसार हो जाता है। इसके लिये 
जाति, घम, चिद्या तथा समानता आदि की आवश्यकता नहीं 


el NS ३: % 2:2९ / शी: 8 
श्रं श्रीकृष्ण से कह रहे ई--हे मधुसूदन ! आचायंगण, पिता 
चाचा आदि, पुत्र भतीजे श्रादि, पितामह लोग, मामाओं को, श्वसुर, 
पौत्र, साले तथा अन्य भी जो सम्बन्धी हैं, इन्हें में मारना नहीं चाइता, 
भले ही ये मुझे मार डाले | मैं इन सत्रका मध, तीनों लोकों का राज्य 


पिले दो भी करना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राव्य की तो बात ही 
क्या हूँ। ' 


श्ट० भागवत दशर्न, खण्ड ६६ 


होती । किन्तु योन सम्बन्ध तो प्रायः अपनी जाति में ही होता 
है । जिनसे रक्त का सम्बन्ध है।'चह सम्बन्ध तीन के ही द्वारा 
होता है माता के सम्बन्ध से, पिता के सम्बन्ध से तथा पत्नी के 
संवन्ध से । माता के जो भी सम्बन्धौ हैं चे हमारे अपने सम्बन्धी 

हैं, फिर चाहें उनको हमने कभी भी देखा तक न हो । अपने पिता 
के जो सम्बन्धी हैं, फिर चाहें थे हम से प्रेम रखते हो या न रखते 
हों हमारे सगे सम्बन्धी हैं, कोई विपक्षी उनके विरुद्ध आक्रमण 
करे तो हमें इच्छा न रहने पर भी लोकाचार फे कारण उनका 
पत्त लेना पड़ेगा । पत्नी के जितने सम्बन्धी हैं, वे भी हमारे 
सम्वन्धी हैं । हमारे पुत्र पौत्र तो पिठ्कुल में ही 'आ गये। एक 
ज्ञान का भी सम्बन्ध होता है, जिन्होंने हमें पढ़ाया दो, मंत्र दीपा 
दी हो, ये भी हमारे परिवार में ही सम्मिलित हो जाते हैं) इतने 
लोगों को अपने सगे सम्बन्धियों को भरसक कभी दंड न देना 
चाहिये । ये सब हमारे द्वारा संरक्षित सममे जाते हैं | जब कोई 
हमारी वस्तु को नहीं देता, तो हम क्रोध करके कहते हे-दम 
उन पर अपनी वस्तु क्यों छोड़ दे, वे हमारे सगे सम्बन्धी हैं 
क्या ? चे हमारे कुछ लगते तो हैं नहीं, अर्थात जो सम्बन्ध में 
हमारे कुछ लगते हों, सगे हों उसके सभी अपराध क्षमा किये 


ज्ञा सकते हैँ 
सूतजी कहते हैं ~ सुनियो ! जब भगान द्वारा यद्द जिज्ञासा 


की गयी, कि ऐसे फोन कोन से सम्वन्धी हैं जो अपराध करने 
पर मी अवद्धय हैं । इस परशर्जन कहद रहे है. देखिये मधुसूदन ! 
मैं आप की चात नहीं कहता । आप तो विधि निषेध मे परे ह 
आप फो तो वैदिक मार्ग की रक्ता करनी है। आप मधुराहस 
को मी मार सकते हैं और 'अपने सगे मामा का, फूफी के लड 
का, तथा आवश्यकता होने पर अपने सगे सम्बन्धियों का 
यघ फर सकते हें। आप की घात तो छोड़ दीजिये । सामन्य 


इनको नहीं मारूँगा श्द१ 


तया जिन्होंने हमे विद्या पढ़ायी हो, मंत्र दीक्षा दी हो, जो हमारे 
बंश परम्परागत पुरोहित हों, ये सब आचार्य कहलाते हैं । इन 
का कभी भी वध न करना चाहिये । इनका जो वध करता है, वह 
क्लेश पाता है। आप जानते ही हैंस्वर्गपति देवेन्द्र ने 
खष्दा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। उनकी 
माता देवशत्रु असुरों के कुल की थी, उनके सिर भी तीन थे। 
एक से वे सोमपान करते, दूसरे से अन्नादि खाते और तीसरे से 
सुरां का सी पान करते। उच्चस्वर से तो देवताओं को भाग 
देते और गुप्त रूप में असुरों से भी मिल रहते, उन्हें भी भाग दे 
देते । इन्द्र ने सोचा-यह आचार्य हमारा पुरोहित न होकर शत्रु 
का काम करता हे! ऐसे तो यह हमारे राज्य, धन ऐश्वय सभी को 
शत्रु ओं को दिला देगा । अतः उन्होंने काध में भर कर उसके 
तीनों सिर काटडाले। इस पर इन्द्रकी कैसीकैसीदुर्ग ति हुई] उनके 
सिर पर ब्रह्महत्या लगी, जैसे तेसे बड़े वड़ वरदाना द्वारा उसे चार 
स्थानों में बाँटा) बृत्रासुर से घोर युद्ध करना पड़ा। जब तीनों 
लोकों के राजा स्वगंपति देवेन्द्र की आचार्य के मारने पर इतनी 
दुर्गति हुई तब हम लोग तो वस्तु ही क्या हैं, अतः में अपने 
द्राणाचार्य, कपाचार्य तथा अश्वत्थामा आदि को नहीं मारूँगा। 
यद्यपि ये मारने योग्य हैं--अधर्म का पत्त ले रहे हैं, फिर भी 
इनका चघ उचित नहीं। 

धृतराष्ट्र हमारे ताऊ हैं, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्॒वा भी हमारे 


चाचा हैं और भी पितृतुल हमारे कुल के पिठृव्य हैं, इनका वध 
करना भी न्याय संगत नहों। 


दुर्याधनादि सी भाइयों के लड़के हमार अपने ही लड़के हैं, 
उनके लड़के पौत्र हैं । केवल दो पीढ़ी का ही तो अंतर है। सात 
पीढ़ी तक तो लोग सूतक पातक मानते हैं इन अपने ही पुत्रों का 
मैं बध करूँगा ता पुत्रघाती कहलाऊँगा ! पितामह तो पिता के 
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भी पिता हैं, इनका तो पिता से भी बढ़कर आदर करना चाहिये। 
यही नहीं पिता के जो मित्र हाँ उनको भी पिठृव्य मानना चाहिये । 
श्रीराम ने जटायु गृद्ध को दशरथ के मित्र होने के कारण चाचा 
मानकर उसकी मनुष्यों की भाँति क्रिया की, श्राद्धतर्पण किया। 
सो ये सव भीष्म पितामह सोमदत्त आदि तो हमारे पितामह के 
सगे बन्धु हैं। इन्हें मारना तो पितृवध से भी अधिक पाप 
कर है। 

इन पांडवों की पत्नियों के पिता भाई हमारे श्वसुर .साल 
लगते हैं, साले के सौ अपराध नहीं माने जाते बह चाहे जितनी 
भी गालियाँ दे ले साला तो फिर साला ही है। श्वसुर पिवा के 
तुल्य माना जाता है। अन्न देने वाला, भय से छुड़ाने बाला, विद्या 
देने चाला; संस्कारादि कराने वाला, जन्म देने वाला «अपना पिता 
और श्वसुर इन ६ की पिता संज्ञा है। सो शवसुरो और सालों 
को भी कभी नहीं मारना चाहिये। 

माढ़ पछ में अपने जैसे नाना हैं, मामा हैं, मामा के लड़के 
हैं, ये सब सगे सम्बन्धी हैं । आप हमारे मामाजी के पुत्र ही तो 
हैं, केसा सम्वन्ध निमा रहे हैं अतः प्रभो ! सगे सम्बन्धियों के 
बंध से मुके बचाइये । इन्हें मैं मारना नहीं चाहता । 

भगवान ने कहा--शझरें, भैया ! तू तो मारना नहीं चाहेगा, 
किन्तु ये तुझे कव छोडने वाले हैं । न्‌ न भी लड़ेगा तो भी ये सत्र 
तुमे घर कर मार डालेंगे ।” 

अजुन ने कद्दा--ये मुझे भले दी मार ढालें। किन्तु मैं इन्हें 
नहीं मारूँगा। ये भले ही मर्यादा का पालन न करें, किन्तु मैं तो 
मर्योदा के बाहर न जाऊगा । कुल परम्परा का सनातन धम का 
पालन फरूँगा। 

भगवान ने फहा--भूमि की प्राप्ति के लिये क्षत्रिय घम पा 
पालन करने के निमित्त शत्रुतावश शख लेकर सम्मुख आय हुए 


इनको नहीं माखेंगा श्ट 


का वध करना पाप नहीं। बिना ऐसे श्र को मारे क्षत्रिय धर्म 
का पालन न होगा, भूमि की प्राप्ति न होगी । 
अजुन ने कद्दा--न हो न सही, तनिक सी भूमि के लिए 
सम्बन्धियो की हत्या ! छी ! केसा घृणित कार्य है । आप तो 
एच्यी प्रप्त होने की बात कह रहे हैं) में तो कहता हुँ, भुमे 
पाताल, भूमि तथा स्वर्ग का भी राज्य मिले तो भी में ऐसा पाप 
न करेगा । स्वग में गया हूँ, वहाँ का ऐश्वर्य वैभव सुख मैंने देखा 
है, वहाँ की अष्सराओं का सौंदर्य आँखों में चकाचोध उत्पन्न कर 
है, इतना सब होने पर भी यदि अपने सगे सम्बन्धियों को 
मारने पर वह स्वर्ग मिलता हो, तो मैं उसे दूर से ही ऐंडवत 
करवा हूँ । उसे में रक्त से सने भोग के समान मानता हूँ । 
सके ऐसा सुख नहीं चाहिय, नहीं चाहिय । घन्घुवध करके इन्द्र 
पदे पर मैं लात मारता हूँ । 
सूतजी कह रहे हैं--मुनियों ! आवेश में आकर जब अर्जुन 
ने तीनां लोकों के राज्य पर भी लात मारने की बात कही, तब 
भगवान्‌ ने कुछ भो नहीं कहा | वे अजन की ओर देखकर तन्तिक 
युस्करा भर दिये । भगवान्‌ की रहस्य भरी मुस्कान से अर्जन 
का आवेशा ठ डा पड़ गया । वह गंभीर हो गया । फिर गंभीरता 
पू्ेक शनेः शनेः शा् इष्टि से अपने पन्च की पुष्टि करते हुए 
ऊँसे उसमे कहा, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 
झप्पय 
तीनि लोक को राज मले ही चाहे पारऊँ। 
परि हो इनिकू नहीं मारमो माघव चाहूँ ॥ 
दे मधुसूदन ! मोइ सकल मिलि चाहें मारे) 
चाहें थ्रस्त्र ञ्चमोध चलावे हमें सँहारें॥ 
भूमि, सरग, पाताल को, राणमिले बधि निच स्वजन । 
, तोड शय के सरिस प्रभु, भू हित च्या फिरि करूँ रन ॥| 


& 


सम्बन्धियों कोमारकर माधव ! मिलेगा क्या! 
[ २१ ] 


~ गीति हा 
गनहत्य धातराष्ट्रान्न; का श्रात; स्याज्जनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥ 
तस्मान्नाहा वयं हन्तु धार्तप्ट्रान्‌ स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥के 
(श्रीम गी० १ अ० ३६, ३७ श्लो० ) 
` दप्पय 
अंधपिता धृतराष्ट्र घुत्रशत इनके श्रघमति। 
इनकूँ मधिकें कदो प्रीति का होगी जगपति॥ 
पाप लगेगो हमें जनादन स्वजन मारिकें। 
अपयश होवै भलें विरत रन भयो दारिके ॥ 
खड्गी, विपदाता श्रगिनि, हर्ता दारा, क्षेत्र, धन! 
आततायि छै योग्य वघ, तऊ न मारे सब्र स्वजन ॥ 
चाद विवाद का कारण यह होता है, कि मनुष्य एक ही बात 
पर विशेष बल देने लगता है; उसी को मुख्य मान बैठता है, शप 
सभी को गोड़ कहकर टाल देवा है । कर्मकांडी कर्म पर ही विशेष 
छग्रञचन कह रदे दँ--दे जनादन ! इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार 
इमे क्या प्रसन्नता होगी | इन आततायियों को मारकर हमें केवल पाप हौ 
पाप मिलेगा, इसलिये इन अपने ही भाई कौरवों को मारना उचित नौं 
हे माधव ! अपने दी स्वजनों फो मारकर दम कैसे सुखी होंगे । 





सम्बन्धियों को मारकर माधव ! मिलेगा क्या? १८४५ 


बल देते हैं, किन्तु वेद में कर्म, उपासना, और ज्ञान तीनो का प्रति 
प्रादन करने वाली श्रतियाँ हैँ। अन्तर केवल है मुख्य तथा गौड़ 
का | कर्म कांडी कहते हैं, वेद का मुख्य तात्पर्य है कर्म के प्रति: 
प्रादन करने में । कहीं कहीं जो थोड़ी घहुत ज्ञान की प्रशंसा है. 
बह केवल स्जुति मात्र है, रह्म माने वैश्वानर उसकी प्रशंसा मात्र 
है । इनके विपरात जो ज्ञानपर ही बल देते हैँ,उनकाकहना हैज्ञान 
के बिना तो मुक्ति ह। नहीं सकती । और वेद का मुख्य प्रतिपादन 
विषय है भुक्ति । कर्म से कभी मुक्ति हो नहीं सकती। यह ता 
अदद नौका है, कहीं कहाँ कर्म की जो प्रशसा हे, वह बच्चों के 
बहलाने के लिये । जो कर्म संगी हैं, अज्ञानी है. उनमें बुद्धि भेद न 
हो जाय | इसके लिये कर्म की प्रशंसा कर दी है, कि अकर्मण्य 
बनकर आलसी न हो जायें । केवल एक ही विषय पर बल देने 
से मत भेद हो जाता हे। पन्च और विपक्ष दो वन जाते हैं। 
अजुन का पहिले ता बल था ज्ञत्रिय धर्म पर शत्रुओं से बढ्ला 
लेने पर इसी लिये 'आठो प्रहर युद्ध के लिय उताबला हुआ डोलवा 
था। आज उसका मुख्य बल है. “स्वजन वध” पर 'स्वजनों को 
कैसे मारे? यही उसकी बार वार टेक है । 
सूतजी कहते हैं--मुनियों ! जब अर्जुन सभी सम्बन्धियों 
के नाम गिनाकर और अत्यंत आवेश मे आकर यह कह गये, कि 
मैं त्रिलोकी के राज्य के लिये मी अपने स्वजनों को नहीं मारूँगा, 
नहीं मारूँगा । तो इतना सुनकर माधव मुस्करा दिये। भगवान्‌ 
जब अपने भक्तों के तापत्रय का नाशकरना चाहते हैं,तब वे अपने 
उस शरणागत न्रपुरुप की ओर अपनी मंद मंद मुसकान को छोड़ 
दिया करते हैं। जब भगवान्‌ मुस्करा दिये, तो अर्जुन का आवेश 
ठंडा पड़ा गया, बह बड़ी ही दीनता से सहज स्वमाव बाणी मे 
योले-अच्छा, जनादेन ! में आप से ही पूछता हूँ कि इन अपने 
सगे ताङ के लड़कों को मार कर हमें मिल ही क्या जायगा ? 
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_ भगवान्‌ ने कहा--मेरे मित्र ! सत्र काम मिल ने को हो थोड़े 
किये जाते हैं । संगीतों में, नाटकों में खेल तमासों में लोग जाते 
हैं, धन गँवाते हैं समय लगाते हैं, वहाँ मिलता क्या है? केषल 
मनोविनोद फे लिये प्रसन्नता के लिये भी बहुत से कार्य किये 
जाते हैं । 

अर्जुन बोले--“होँ, महाराज ! बहुत से कार्य प्रसन्नता फे 
लिये किये जाते हैं, बहुत से लोग भैंसा, बकरा, छुब्डुट 
तथा मल्लो को लड़ाते हैं, सेकड़ों दर्शक देखने आते हैं, उनमें 
से बहुत से क्षत विज्षत हो जाते हैं, कभी-कभी मर भी जाते हैं। 
दर्शक प्रसन्न भी हो जाते हैं, किन्तु इन अपने ही सत्रज्ञनों को, सगे 
ताइके लड़कों को कुल परिवार के बन्धु बान्धवां को मारकर हमें 
क्या प्रसन्नता होगी ? प्रसन्नता की वात तो दूर रही, हमें दुःख 
ही होगा, धन्धुबध का पाप प्रथक्‌ लगेगा | इनके मारने में केवल 
पाप ही पाप हाथ लगेगा । बि 

भगवान्‌ ने फहा--वार-चार स्वजन स्वजन की रट लगा रहे: 
हो। यदि अपना ही कोई अंग गल जाय और उससे दूसरे अंगों 
को शाति पहुँचने की सभावना हो, तो बुद्धिमान पुरुष उस अपने 
ही शरीर के सड़े थंग को काट नहीं देते? यद्यपि य स्वजन हैं, 
किन्तु हैं तो आततायी | आततायी को अपना अनिष्ट करने के 
लिये आता देखे तो उसे विना विचारे तुरन्त मार डालना 
चाहिये । यद्द न सोचे कि यह स्वजन है या विजन। आतवायी 
कोई भी क्यों न हो शाखकारों ने उसे थध योग्य ही बताया है । 
चसे मार डालने पर तनिक भी पाप नहीं लगता। यहो नहीं, 
आततायी को मारना पुण्यप्रद कार्य है। 

अजुन ने पूछा--आततायी कौन कहलाते हैं ? 

भगवान्‌ ने कहा--आग लगाने वाला, विष देने वाला, दाम 
में शख लेकर यघ करने फो उद्यत, अपने धन का अपद्दरण करने 


सम्बन्धियो को मारकर माधव ! मिलेगा क्या? १८७ 


चाला, अपनी भूमि पर खेतों पर घलात्‌ अधिकार कर लेने वाला 
तया पत्नी का अपहरण करने चाला ये ६ आततायी कहलाते हैं । 

अजु न ने कहा--तो आप धतराप्ट्र के पुत्रों को आतत्तायी 
क्यों घता रहे हैं ? 

भगवान ने कहा-देखो, इन ६ में से एक काम भो करने वाले 
की आततायी संज्ञा है, इन दुर्योधनादि दुष्टों ने एक नहीं ये ६ के 
छड पाप फिये हैं। एक घार ही नहीं वार-भार किये हैं। तुम तो 
अब स्वजन स्वजन की रट में सब भूल गये, किन्तु में तो नहीं 
भूला हूँ, और जब तक कृष्णा द्रौपदी फे वाल खुले हुए हैं तम तक 
एक तण फे लिये भो भूल नहीं सकवा । अच्छा सुना ! केसे 
इन्होंने छेके छेऊ पाप किय हैं । 

१-पदिलि अग्नि लगाने का दी लो । इन दुष्टों ने जान वू 
कर सम्मति करके अपने विशेष अआदमियों को भेजकर लाक्षागृह 
को बनवाया । लाच राल, सन, तेल, कपूर जो शीघ्र ही आग 
को पकड़ लें, क्षणभर में प्रज्यलित दो उठें पेसी चस्तुओं का हमें 
जलाने के लिये घर बनाया । हमें जलाने के लिये विशेष रूप से 
वहाँ भेजा गया । 

अजुन ने कद्दा--मद्दाराज ! हम जले तो नहा ! 

भगवान्‌ बोलें---ठुम अपने भाग्य स, विदुरजी की बुद्धिमानी 
से बच गये यह दूसरी बात है इन्होंने तो जलाने में अपनी ओर 
से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी | जलाने की भावना तो इन की 
सुच्द थी दी, अच्छे घुर की भावना ही पाप पुण्य में कारण है । 
अपनी ओर से तो इन्होंने आग लगाने की पूरी तेयारी कर ही ली 
थां अतः ये पापी तो हुए ही । 

२--अब दूसरी थात विप देने की। भीम को लबडुओ में 
इन्होंने विष खिला ही दिया था, उनके शारीर पर विप का प्रभावः 
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दो ही गया था । वे भाग्यवश बच गये इन्होने तो अपनी ओर 
से उसे मरा ही समम कर जल में फेंक दिया था । 

३--तीसरे अनेकों वार हाथ में शास्त्र लेकर हमें मारने आये । 
विराट नगर में ये लड़ने आये ही ये, इस समय भी मारने को 
उद्यत हैं । 

४~चौये, कपट के जूए में इन्होंने छल से हमारा स्व अप 
इरण कर लिया । यहाँ तक कि तुम्दारे वस्त्र भी उतरवा लिय 
हमें नंगा करके घर से निकाला । 

५४--पांचवे, जूए में ही तुम्हारा इन लोगों ने राज पाट, भवन, 
भूमि तथा बाहनादि सभी ले लिये तुम्हें बनवासी घना दिया । 

६--छठे इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया । 
अपनी जाँघ की ओर कुत्सित संकेत करके भरी सभा में इन्होंने 
निल॑ज्जता की सीमा का भी उल्लंघन कर दिया। इनका साला 
जयद्रथ वो तुम्हारी पतनी द्रौपदी को वन में से एकान्त पाकर उठा 
कर ले ही भागा था। 

इस प्रकार ये लोग पूर आततायी हैं घर्म शाख को यदि तुम 
मानते हो, तो ये सवके सब वध करने योग्य हैं। ५१, 

अर्जुन ने कहा--श्यामसुन्दर ! एक ओर की ही बात क्यो 
करते हो। ये पाप अवश्य हैं इन सबको करने वाले ये पापी 
आततायी भी हैं, किन्तु दयासिन्धो ! आप मुख्य बात को भूल 
जाते हैं । ये हैं तो अपने ही देखिये एक तो पापिष्ठ होता है, 
जो अत्यंत पापी दोता है. उसे पापिष्ठतर “कहते हैँ और जो सव 
से बढ्कर पापी होता है वह पापिप्ठतम कहलाता है | स्प्रतिकारी 
जे कुल नाश करने वाले को पापी नहीं कहा-पापिष्ठतर नहीं कदा 
उसे पापिप्ठतम यताया है जो अपने ही कुलका नाश करे 1 महा- 
राज ! मेरी दृष्टि में तो सम्पूर्ण बढ़े से बड़े पाप एक ओर-ओर 
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श्रकेला अपने कुल का नाश रूपी पाप दूसरे ओर । इनमें से 
समस्त पापों की अपेक्षा में एक कुल पाप को अत्यधिक पाप 
सममता हूँ । यद्यपि ये लोग पापी अवश्य हैं, आततायी निःस- 
न्देह हैं परन्तु फिर भी हैं तो स्वजन ही । अपने कुल के बन्धु 
बान्धव हैं । इसलिये प्रभो ! आततायी होने पर भी मैं अपने इन 
ताञजी के पुत्रों को नहीं मारूँगा, क्योंकि ये स्वजन हैं अपने 
बन्धु हैं। इनसे हम कुल परम्परागत प्रेम से वँधे हैं। सम्बन्ध 
की रञ्जु से कड़े हुए हैं। 

भगवान ने कहा--रेखो, अपने सुख फे लिये सव कुछ करना 
पड़ता है । सड़े अंग को इसलिये काट देते हैं कि इतना अंगःको 
कार देने पर शेप अंगा से सुख पूर्वक जीवेगे । ये दुष्ट सदा ही 
उपद्रव करते रहते हैं, बात बात पर रोड़ा अटकाते हैं, सुख की 
नींद सोने नहीं देते । अत्तः इन्हें मार कर सुखी जीवन व्यतीत 
करो। , 

अर्जुन ने,कहा--हे माधव ! आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते 
हैं, आप तो बृहस्पति, तक को ज्ञान दे सकते हैं, किन्तु प्रभो ! सुख 
तो मन का विषय हैः। इन विषय भोगों की सामग्रियों में तो सुख 
है नहीं । हमारे मन में चिन्ता.ग्लानि पश्चात्ताप चना रहे, तो सब 
सुख विष के समान प्रतीत होते हैं | हमारे सिर के ऊपर खड्ग 
लटका दिया जाय ओर छप्पन भोग हमें खाने को कहा जाय तो 
हाथ से आसों को भले ही मुख में डालते जाये किन्तु भय 
ग्लानि और चिन्ता के कारण हमें भोजन में सुख स्वाद नहीं 
मिलेगा । मान लो इन स्वजनों को मारकर हम अपने गये हुए 
राज्य को धन वैभव तथा भोग की समस्त सामग्रियों को प्राप्त कर 
भी लें, तो हमारे मन में खुटका तो सदा लगा ही रहेगा। 'अरे, 
“ हमने ये स्वजनों को सार कर प्राप्त किये हैं। फिर इन कुटुम्वी 
चन्घुश्ओों का बध करके हम सुखी किस प्रकार हो सकते हैं ? 
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भगवान ने कहा--जैसे तुम्हारे ये सम्वन्धी स्वजन हैं, वैसे 
तुम भी तो उनके सगे सम्बन्धी स्वजन हों । जब पे नहीं सोचते, 
ता तुम ऐसा विचार क्यों करते हो। ताली तो दोनों हाथों से 
बजती है, गाड़ी तो दोनों पहियों से चलती है, पत्ती तो दोनों पंखों 
से उड़ता है। वे नहों सोचते तुम भी मत विचार करो | ऊँसे को 
सैसा बनना चाहिये । 
सूतजी कहते है--सुनियो ! इसका उत्तर जो अजुन देंगे, 
इसका वर्णन में आगे करू गा-- 
छष्पय 
में जो ब्रिनती करूँ जनार्दन श्राप बिचारें। 
निज ताऊ के पुत्र इन्हें हम कैसे मारे ॥ 
पापी तापी दोहि भले ही स्वजन हमारे । 
जैसे तैसे भले बुरे हैं बन्धु विचारे॥ 
इनक माधव मारिकें, अंत समय पढिताइँगे। 
चथि बन्धुनिकूँ 'वैरयश, कैसे हम सुख पाइँगे॥ 





येन भी सोचें हमें तो सोचना ही है। 


[ २२ ] 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभीपहतचेतसः । 
कुलत्तयकृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 
कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मालिवर्तितुम । 
कुल्षयक्रतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दन ॥& 
(श्री भ० गी० १ अर० ३८, ३९ श्लोक) 


छप्प्य 


जद॒पि लोभवश मये न ये कुल नाश बिचारे । ° 
बुद्धि भई बिपरीत बिचारे बन्धुनि मारे ॥ 
लोम मोह में फँस्यो चित्त बिपरीत करे सब। 
कौन मित्र को शत्रु दित हित सोचै नहिं तत्र श 
उभय पाप जगमे प्रवल, सोचत नहिं जिनचित समल । 
लालच वश ही करत नर, मित्र द्रोह अर नाश कुल ॥ 
जब हृदयमें उदारता के भाव आते हैं, तब मनुष्य बढे से बड़ा 
त्याग करने को उद्यत हो जाता है, वड़े से बड़े अपराध को क्षमा 
कर देता है । विना ओऔदायभाव के दातृत्व और क्षमा के भाव 





#अर्जन कद रहे ह~ हे जनादन ! यद्यपि ये लोग लोभभ्रष्ट मति 
होने से कुल के नाश से होने वाले तथा मित्रद्रोह के पापको नहीं देखते, 
किन्तु कुलच्चय कृत दीप को दम तो जानते हैं, श्रत! हम लोगों को तो 
इस पाप से पृथक होने के लिये विचार करना ही चाहिये । 
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उत्पन्न होते ही नहाँ । उदारता दो प्रकार की होती है, एक ता 
सम्बन्ध जनित-यह मोह ममता के कारण होती हैं, दूसरी सब- 
भूतद्वित की भावना से इसमें प्राणिमात्र में उस सर्वान्तयोमी 
क दर्शन होते हैं । जिसमें सबोन्तयोमी के दर्शन हों, घट धट में 
उसीको समम कर त्याग भाव से भोग करने की इच्छा हो, वह 
तो मोक्ष का कारण है। मोह ममता वश जो त्याग करने की 
सावना हो, अपने सम्बन्धी के अपराधों को भी अपराध न समं 
ता यहद त्याग संसार बन्धन फो और कसता है, बन्धन को 
सुदृढ़ करता है। 

सूतजी कदते हैं--मुनियो ! जब अजुन ने बड़ी ही सरलता 
म कद्दा--श्यामसुन्दर ! अच्छा तुम ही बताओ इन श्रपने सगे 
सम्बन्धी बन्धुवान्धवों को मारने से क्या लाभ दोगा। इस पर 
भगवान ने पूछा--जो बात तू सोच रहा है उसे उन्हें भी गो 
सोचना चादिय । 
इस पर अर्जुन ने वद्दा--मद्दाराज ! मतुप्य को अपना फतन्य 

करना चाहिय, दूसरा करता है या नहीं इसका विचार नहीं करना 
चादिय। यदि दोनों ओर से लोग यद्दी सोचें कि बह अपना 
कर्तव्य पालन करेगा, तव में भी करूँगा ? तव तो अनर्थं हा 
ज्ञायगा | पति सोये यदि पत्नी अपने पत्नी पने का निर्वाह कर 
तय में पतिपने का पालन फन्रेंगा | पत्नी सोये-ज़य यद्द यया 
एक पत्नीप्रत का पालन करेगा नथ में पातिप्रत का पालन 

फर गी । इसी प्रकार एफ वन्धु दूसरे यन्धु मे, एक मित्र अपन 
दसर मित्र से, पिता अपने पुत्र से, पुत्र पिना से, मातां सुत 
स, सुत माता से तथा समा मग सम्बन्धी परस्पर में पछा रख 
कर फर्देय्य का पालन करें त तो कोई भी कव्य परायण नहीं 
हा सकता क्योकि सघ समय सव को मुद्ध एक सी नहीं रदतो । 
कभी ग कमी डिसी से त्रुटि शा ही जाती है, उसकी त्रुटि ९1 
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देखंकर इम भीत्रुटि करने लगें, बच तो सब गुइ गोबर हो 
जावया । अतः दूसरे क्या करते हैं, इसका विचार न करके सर्व 
प्रथम प्राणी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। में 
मानता हूँ, ये लोग अपने कर्तब्य को नहीं विचार रहे हैं ये हमें 
अपना भाई अज्ञान वश नहीं समक रहे हैं, तभी तो राज्‌ ओं जैसा 
व्यवहार करने के लिये तत्पर है हमें मारने के लिये अख शख 
लेकर कटिबद्ध हैं। ये अपना कर्तच्य भूल जायें, हमें तो नहीं 
भूलना चाहिये । 

7 अगवान ने पूछा--ये क्‍यों भूल रहे हें! क्या ये नहीं जानते 
इम दोनों सगे दो भाइयों को दी संवाने हैं. ९” 


अजुन ने कहा--जनार्दन ! समस्त पाप का मूल लोम है. । 
कृह्दावत है “पाप का बाप लोम है।' जब मनुष्य के हृदय में लोम 
आ जाता है.। तब वह कर्तव्याकर्तव्य सब भूल जाता है, अपने 
सभी सम्बन्धो फो तिलाञ्जलि दे देता है। इस समय लोम फे 
कारण इनकी घुद्धिअ्रष्ट हो गयी है । ये लोग मलिन मति होने के 
कारण यह विचार ने में असमर्थ हैं, कि संसार में जो कुल का 
नाश और मित्र द्रोह ये दो घड़े भारी पातक हैं, वे इस युद्ध के 
ही कारण धोने वाले हैं। बहुत से राजा दोनों ओर मित्रता 
वश आये हैं, इनमें द्रोह होगा आर जिस ओर की भी विजय 
होगी उसी को कुल के क्षय का पाप लगेगा । 


अच्छा, इनकी मति तो लोभ के कारण मारी गयी हे, ये 
सोचते हैं, इम पांडवों को इनके सहायकों सहित मार कर हस 
निध्कंटक राज्य फे अधिकारी हो जायेंगे। इस समय तो इमके 
मनमें निप्केटक राज्य की ही लगन है| इसके कारण ये सब कुछ 
भूल रहे हैं, किन्छु इम तो घर्माधमं को सममते हैं। हम तो 
समक सकते हैं. फि यदि इस रण से पराङ्गमुख हो जायेगे, वो 
१३ 
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दोनों पापों से बच जायँगे । हमारे यह निश्चय करते ही क्रि 
चाहे जो हो हम युद्ध न फरेंगे, तो हमारे सद्दायक राजा अपने 
अपने घर चले जायेंगे । उनके सद्दायकां के सामने जव कोई लड़ने 
वाला द्वी न होगा, तो विवश होकर वेभी लोट जायेगें। अब 
रहे गये हम दोनो पन्च के स्वजन सो, हममें राज्य के ही कारण 
कलह हैँ, हम राज्य को छोड़ देंगे, तो वे भी हमें न मारेंगे । इससे 
दोनों ही मित्र द्रोह और स्वजन बंध के पापों से मुक्त हो जायेगं। 
न रहेगा बांस न बचेगी चांसुरी । इत्या की जड़ तो यह राज्य फा 
लोभ हा हे, इसका त्याग दम अपनी उदारता से कर देंगे, इनके 
अपराधों को हृदय से भूला देंगे तो इसमें दोनों का ही कल्याण 
है । यदि हम अपनी यात पर अड़े रहेंगे वे भी लोभ वश अड़े 
रहेरो, तो कलह होगी, छुलनाश होगा और दोनों ही पाप के 
भागी होयें या न हों, हम अवश्य होंगे, क्योंकि हमने जानवूम 
कर पाप किया है। जब अपना एक सम्बन्धी किसी घात पर अइ 
ज्ञाय, तो दूसरे को उस प्रावद्वन्दिता से हृट जाना चाहिय। इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने महाराज अंग का है । 
बर्मात्मा राजा अंग का लड़का मृत्यु की पुची सुनीथा के गर्भे 
से उत्पन्न होने के कारण बड़ा पापी था। वह वेन के नाम 
घिख्यात था । पिता पुत्र का स्वभाव विपरीत था। वे धर्मात्मा 
थे, चेन खलमति दुष्ट स्वभाव का था । मद्दाराज 'अंग ने च्से 
बहुत सममाया । पापों से हटाने का बहुत प्रयत्न किया, वह माना 
ही नहीं । उसने पुत्र ने कतेव्य का पालन नहीं किया, तव राजा 
अंगने यह नहीं किया, फि यह पुत्र के कर्तव्य का पालन नहीं 
करता, तो ऐसे दुष्ट के साथ में भी पिता पने का पालन न करूँ। 
दोनों में युद्ध होदा तो किसी एक का वघ होता, उन्हें पाप लगता। 
यही सोचकर महाराज अंग एक दिन रात्रि में चुपके से उठकर 
घर से निकल गये ] उस समय संघर्ष समाप्त हो गया । न पिता 
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को पुत्र का वध करके पुत्रहन्ता दोष लगा, न पिता का वघ करके 
उसे पिठृहन्ता का दोष लगा | अतः आप बिचार कर लें इस यु ४ 
से पराङ्ग मुख ह। जाने पर दोनों ही पक्षों का कल्याण है। 
भगवान्‌ ने कहा--मानलो, कुज्ञ का क्षय भोहा जाय, वो 
नाश तो कोरवों का ह। हाया, तुम्हार/ विजय तो निश्चित ही है । 
जिस पक्ष की पराजय होगी उसो का नाश हागा। विजय होने 
पर राज्य तुम्दें मिल हो जायगा | तुम कुजबय दोप के लिये 
प्रायश्चित्त कर लेना फिर (नष्कूट सज्य करना | 
इस पर अर्जुन में कदा--मदाराज कुलक्षय से एक ही दोप 
दोग हो, तो उसका प्रायश्चित भी किया जा सकता है, कुलज्ञय 
तो अनेकों अनयाँ की संभावना दै वे ऐसे अनर्थ हैं, जिनका 
यायरिचिच संभव ही नहा । इस पाप से तो अनर्थों की एक ऋ खला 
ही चालू हो जायगी, पापों की एक परम्परा हरी स्थापित हो जाय 
गी । क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं, इन्हें भी आप सुनलें। इन्हें 
सुन कर फिर आप जैसा उचित सममे वैसी आज्ञा दे' । 
सूतजी कहते है-सुनियो ! इतंना कह कर भजन ने कुलक्षय 
से होने वाले जिन अनर्थों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्मुख वर्णन 
किया । उन्हे. मैं आगे वर्णन करूँगा आप दत्त चित्त होकर श्रवण 
करने की कृपा करें । 
~, छष्पय = 
ये तो श्रंषे मये इमें अन्धे न॑ बनाओ। 
बन्युद्रोह कुल नाश जनार्दन श्रम न कराओ ॥ 
आनि बूक्कि के पाप पंक में प्रभु न पसायो । 
इही बहुत हे गई जगत्‌ कूँ श्रत्र न हँसाओ ॥ 
कहो दयामय कुल जनित, नाश दोष जानत सकल । 
तम्र फिरि जातै हटन हम, करें उपाय न ज्यों प्रब्रल ॥ - 


कुलक्षय कृतदोष 
[२२ ] 
झुलक्ये म्रणस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुल कृत््नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥। 
अधर्मामिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति हुल स्रिय; | 


स्त्रीप दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥$ 
( शरी भ० गी० १४० ४०, ४१ श्लो० ) 


छप्पय 


कुल्य पें जो दोप तिन्ह अब आपु बिचारे । 
निगलें मक्खी नहीं जानि स्वजननि र्यौ मारे ॥। - 
नष्ट होदि कुलघरम समातन कुलके कषय हैं। 
नसे धरम कुल सकल बंश सनि जावै श्रघतै' ॥ 
इतने ही प्रभु दोष नहिं, कुलक्षय फे जो पाप हैं। 
तिनहिं गिनाऊँ घो सुने, फरता ज्ञाता आप हैं॥ 
जो जितना ही अधिक पावन शुचि अथवा पवित्र होता है, 
वह उतना ही अधिक अपावन चन जाना है. । जल को जीवन 
MAS inn Nhe RIS Mette eS Rel 
& अन कहद रहे हँ--है कृष्ण ] कुल के इय से झुलगत सनातन 
घम नप्ट शो घाते हैं, धर्म के नष्ट होने पर समस्त कुल में श्रत्यधिक 
पाप फैल नाता है। पाप फे फैल लाने पर कुल की जो सच्चरित्र रित्य 
होती हैं; वे दूपित हो चाठी हैं। दे इम्णियंसावत़ंस ! स्त्रियों के दुष्ट ही 
जाने पर उनकी संताने थण संकर होती हैं । ; 
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बताया है, वह अपावन को भी पावन बना देता है, किन्तु जद्दाँ 
स्पशौरपर्श का विचार होता है, वहाँ जल ही विशेष कारण 
बन जाता है, अमुक के हाथ का जल मिपेघ है, अमुक पकान्न 
में जल पड़ गया है, अतः वह निखरा नहीं रहा सखरा हो 
गया । 

इसी प्रकार कन्या को रत्न बताया है कन्यारत्न दुष्कुल सें 
भी हो, तो उसको भ्रण कर लेना चाहिये। वही कन्यारत्न 
शास्त्र विधि से किस! को अपेण कर दिया जाता है, किसी की 
“धर्मपत्नी बन जाती है, तो फिर उसकी पवित्रता पर विशेष 
ब्यान देना पड़ता है! पर पुरुष से उसे सदा सर्वदा बचाते रहना 
चादिये । खरी चेत्र दे, क्षेत्र यदि पवित्र शुच रहेगा तो उसमें उत्तम 
बीज उत्पन्न होकर समृद्धि का कारण होगा । यदि बीज उपयुक्त 
नहीं है, तो क्षेत्र मै स्वतः ही विलीन हा जायगा । क्षेत्र तो शुद्ध 
बना रहेगा । यदि चैत्र , तो वह अच्छे से श्रच्छे बीज 
को भी अपावन व्यर्थ ला , नेत्र तो अपावन यही है । क्षेत्र 
बीज दोनों ही अपावन बन जायँगे । इसीलिये आर्य संस्कृति में 
महिलाओं की पावनता पर विशेष बल दिया गया है पग पग पर 
उनकी पावनता के सम्बन्ध में सचेष्ट रहने का आदेश उपदेश 
शास्त्रों में है। आर्य ललनाओं में इप की अपेक्षा, सहदयता, 
सौहाद्रे, त्याग का भाव, दया दाक्षिण्य विशेष बताये गये हूँ। 
स्व्रियाँ जव त्याग भा को त्याग कर प्रतिस्पथो पर उतर 
आती हैं वेभो उनका पतन होता है । मेरे भाई ऐसा करते है । 
मैं क्यों न कहूँ?! मेरे पति स्ेच्छाचारी हैं तो में स्वेच्छा 
चारिणी क्यों च वन .जाऊँ ? पुरुषों को इतने अधिकार हैं, तो 
डियाँ इनसे . वञ्चित क्‍यों रखी जाये । पुरुप इम पर शासन कयां 
नल्ावा है ? इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा के भाव जडौँ पनपे, वहाँ 
सममे कुल धर्म, ;बंपरम्परा की पवित्रता नष्ट हो जायगी' 
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फिर शुद्ध वर्ण फी संतानें न होकर संकर वर्ण की सन्ताने होने 
लय जायँगी, जिन्हें शास्त्रकारों ने श्रद्धादि शास्त्रीय 1फर्मो क्रा 
अनधिकारी बताया है । ५ 

सूतजी कह रहे हैं--सुनियो ! कुलक्षय कर्ता को फोन कौन 
से दोप लगते हैं, उनक्री परम्परा म्ट्ंखला-बताते हुए अज्जु न कह 
रहे हैं--प्रभो ! कुल के क्षय से सनातन जो छुलाधर्म 'हे नष्ट 
हो जाता है ।” 

भगवान्‌ ने पूछा--छुल से ओर सनातन धर्म से क्या सम्घ- 
न्घ? धर्म तो शाश्वत है । छुलक्तय से धम नष्ट केसे हो जायगा ? 

अजुन ने कहा--प्रमो! आप घो सवल हैं सव कुछ जान 
भूमकर पूछ रहे हैं। भगवन्‌! यह सत्य है, कि सनातन 
धर्म तो सदा सव॑दा सभी काल में एक रख रहता है, फिर भी 
धर्म के अनेकों भेद हैं कुलधर्म, जातिधर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, 
आपद्धर्मं तथा सभी के मान्यताइसार धर्म एयक हैं, किन्तु ये 
सभी धर्म एक सनातन धर्म की शखला में बँधे हुए हैं. कुलधर्म 
जातिधर्म तथा वर्णाश्रमादि घर्मो का पालम इसी अभिप्राय से 
किया जाता है, कि हम घर्म से च्युत न होने पावें । एक मयादा 
के भीतर आवद्ध रहें । लोग अपने ही बण में अपनी ही 
जाति में रोटी पेटी का सम्वन्ध इसीलिये करते हैं, कि हमारी 
मर्यादा बनी रहे हमारे डुल में संकरता तथा व्यभिचार का 
प्रवेश न होने पावे। जब कोई हमारे कुल का नाश कर देगा, 
तो युवक तो सव मर दी जायेंगे । शेष रह जायँगे चालक बद्ध . 
ओर स्त्रियाँ । 

बालकों की कोई रेख देख करने वाला न रहेगा, .वो ये मन 
मानी करेंगे । स्त्रियॉं स्वच्छन्द हो जायेंगी,' तो वे भी स्पेच्छा 
चारिणी यन जायँगी, लड़के संस्कार दीन वन जायेगे 
कुल की मर्यादा का पालन न फरेंगे । सूकर कूकर पशा 


छुलच्तय कृतदोष १९९ 


“की भाँति जहाँ तहाँ भोजन करने लगेंगे । सेच्छा- 
चुसार व्यवहार करेंगे । चाहे जिस वर्ण की स्रो को रख लेंगे। 
खियाँ व्यभिचारिणी बन जायँगी । यद परम्परा का सदाचार तो 
बृद्ध लोगों के जाति के भय से पाल्न किया जाता है । अयवा धर्म 
भावना से। एक बार जहाँ पेर ऊचे नीये पर पड़ा वहीं सनुष्य 
गिरने लगवा है जेसे मलिन वख वाला जहाँ मन चाइता 
है वढी घूलि में मैले में बैठ जाता है, वह सोचता है कपड़े तो 

मेले हैं ही शरोर भो मेले हो जायँगे । किन्तु जिनके वस्त्र छुले 
घुलाये स्वच्ड हैं, पविन्न हैं, वे मैले स्थान में बेठने में डिचकँग । 
यथा शक्ति वहाँ न बैठेगे । इसी प्रकार जो कुल मयादा में बैध 
हैं, बे अपने बड़ों के भय से उसमें बवे रहते हैं। जहाँ बड़ों 
का भय सिर से हटा वहा उन्हें जो अच्छा हागवा है, उसे ही 
फरने लगते हैं। सनातन कुल धर्म को प्रनप्ट कर देते हैं। 
कुलक्षय के हो जाने से ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 


धर्म का जहाँ कुल में से नाश हुआ तो पूरे कुल में अवर्म 
का ही बोल वाला हो जाता है झुल भर के सभो सदस्य पाप 
पंक' में पूर्णरीत्या फँस जाने हैं समस यंश के लोग कुज्गव 
,परम्परा को तिलाज्ञलि दे देते हैं। इससे होता क्या है, कि 
स्त्रियों का हृदय अत्यंत ही सुकुमार तथा संमेदन शील होता है, 
बहुत से लोग उनफे प्रति आ आकर सहाचुभूति दिखाने लगते है 
उनकी कुछ सहायता करके उनसे सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । 
शनैः शनैः वद सम्वन्ध व्यभिचार के रूप में परिणत हो जाता 
है । उनके अवैध जारजपुत्र संतानें होने लगती हैं । 


पति किसी जाति का स्त्री किसी जाति की । खो किसो वणे 
की पुरुष किसो चणँ का | उनके संतर्ग से जो सन्ताने होगो वे 
चर्ण्संकर होगी वह वर्ण संकरता का दोप जिस कुल को बहू 
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नाश करता है उस कुल में, तथा नाश कर्तो के कुल में दोनों 
ही कुलों में आवेगा 1 हे 
भगवान्‌ ने कद्दा--जो छुलक्षय करता है वह तो जीवित 
रहता है, अपनी पत्नियों से ही सम्धन्ध रखता है, तो उस कुल 
में संकरता केसे आ जायगी । 
अर्जुन ने कहा--जों किसी के कुल का नाश करता है, वह 
नाश कता छुलज्षय के कारण पातकी महापातकी नीच बन जाता 
है, एसी दशा में वद्द चाहे अपनी पत्नियों के ही पास विना प्राय- 
श्चित्त किये जायँ तो उसे भी पाप लगेगा । अपनी पत्नी में भी 
उत्पन्न होने पर उसकी संतानें वर्णसंकर ही कहलाबेंगी। वह 
भी वर्ण संकरता के दोप से धच नहीं सकता। प्रभो ! वर्श 
संकरता का दोप साधारण दोप नहीं हे। “स एव पापिष्ठ तमो 
यः कुयौत छुलनाशनम्‌ ”वह सचसे वढ्कर पापी है जो कुल का 
नाश करता है। 
भगवान्‌ ने कहा-वर्णंसंकर ही संतान हो जाय, तो 
हानि ही क्या है? 
सूतजी कहते-“मुनियो ! जब इस प्रकार भगवान्‌ ने झंक- 
रता जनित दोपों की जिज्ञासा की तव इसका जो उत्तर अर्जुन 
ने दिया, उसका वर्णन में आगे करूंगा! आप सव सावधानी 
के सदित इसे सुनने की कृपा करें । 
छप्पय 
पाप पंक में पुमे बंश कुल रीति मुलावें। 
बढि जावे व्यभिचार नारि नहि नेंक लजावै ॥ 
व्यमिचारिनि तनि जायें यरन संकर भुत होप । 
नारि बन स्वच्छन्द बंश मरजादा खोजे ॥ 
कुल ही शुचिता में प्रभो! मारी ही कारन कद्दी। 
नायी यदि दूषित मई, झुलगत सच शुचिता गई ॥ 


वर्ण संकर कारक दोष 


[ २४ ] 
सङ्करो नरकायेच इलप्रानां इलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः 0 
दोपैरेतेः ठुलाधानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माथ शाश्वताः ॥ छ 
(श्री भ० गी० १ अ० ४२,४३ श्लोक ) 
छप्पय 
ब्यमिचारिनि संतान अरनसंकर संतापी । 
उभय कुलनि लैजायँ नरक खल अति ही पापी॥ 
जिनने कुलको नाश करथो उनके सप्र कुलकूँ। 
दूषित नारिनि बंश स्वयं श्रपने निज कुलकू॥ 
श्राद्ध श्रन्न तिल वरपनहु, संकर नरजो देत हैं। 
पितर रहें बंचित सतत, तिनि करवै नहिं लेत हैं ॥ 
परलोक को हम साधारण मनुष्यों ने देखा तो नहीं है। 
त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ मुनिया ने जो परलोकादि अचिन्त्य 
विषयों के सम्बन्ध में कह्दा हे, उसी पर विश्वास करना पड़ता है। 





® वर्णसंकर तो अपने कुलको तथा कुल घातियों के कुल को दोनों 
ही कुलों को नरक में ले जाने के निमित होता है, इनके पितर पतित 
हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संकरों का दिया हुआ श्राद्ध तरण का श्रन्न 
जल नहीं मिलता । इत वर्णशंकर कारक दोपों के कारण कुल घातियों 
'फे जो शाश्वत कुल घर्म तथा जाति धर्म हैं वे सत्र नष्ट हो जाते है" । 
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झृतक व्यक्ति के वंशज अपने पितरों को जल से तर्पण करते हैं, 
तिलाञ्जलि देते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त त्राण भोजनादि 
करते हैं। इससे पितरों की टृप्ति होती है। किन्तु श्राद्ध करने 
चाला सुपात्र हो, पितरों की घंशपरम्परा का ही व्यक्ति हो। 
स्मृतिकारों ने इस विषय का विस्त विवेचन किया है । यहाँ तक 
कि कैसे आाह्मणों को श्राद्ध में खिलाना चाहिये, कैसे ब्राह्मणों को 
न खिलाना चाहिये। किस समय श्राद्ध करना घाह्दिये, किस 
समय न करना चाहिये । किस देश में श्राद्ध तपण शतगुना सहख 
गुना हो जाता हे, कहाँ पर श्राद्ध निष्फल वन जाता है, श्राद्धकर्वा 
केसा होना चाहिये किस फ्ता फे हाथ दिये हुए अन्न पानी 
को पितरगण ले लेते हैं, किसके दिये हुए को वे ग्रहण नहीं करते, 
अपितु उसका तिरस्कार कर देते है, अनिष्ट कर देते है। 
पितरों की ठमे से उनको तृप्ति से झुल की वृद्धि होती है, उनकी 
अप्रसन्ना से कुलका नाश भो हो जाता है अतः जिन्हें अपने 
कुलकी अभित्रद्धि अभीष्ट हो, उन्हें देश, काल और पात्र देखकर 
श्राद्धादि कर्मं करने चाहिये । छै 

सूत्ी कहत हैं--झुनियो ! वर्णसंकर सन्तान से इसलोक 
तथा परलोक में क्या क्या अनर्थ होते हैं । इनका वर्णन करते हुए 
अर्जुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कह रहे हैं--हदे श्यामसुन्दर ! 
बणेंसंकर संतान दो कुलों को नरक हो जाती है। एक तो जिन 
लोगों ने उस कुल का नाश कर दिया हो, जिसकी ये विधवा 
स्त्रियाँ हों क्योंकि उनकी व्यभिचार में प्रकृति तो इसी कारण 
हुई कि उनके पति आदि को दूसरे लोगों ने मार डाला है। यदि 
चे मारते नहीं उनऊे कुज्ञ का नाश न करते, तो संभव है ये खियां 
दूषित न होतों। जिनके कारण आदमी पाप में प्रवृत्त होता कै 
पाप के भागी तो ये लोग भी होते हैं। अतः उन श्रवाय 


चणेसंकर कारक दाप २०३ 


' खिया स अन्य अधम वर्ण फे पुरुषों द्वारा जो संवानें होंगी, 
चे अपने कुल वालों को तो नरक में पहुँचावेंगीही, जिसने उस 
छु का नाश किया है. उसे भी अधोगति देने में कारण होंगी । 

आप कहेंगे-जिन्होंने कुल का नाश किया उन कुल घातियों 
की तो पाप के कारण अधोगति होना न्याय संगत है, किन्तु जो 
मर गया, उसका क्या दोष्‌ ? वह तो परेच्छा से सारा गया हे, 
उसकी दुर्गंति क्‍यों होगी ? 

उसकी, -दुगेति होगी, परलोकगत किया फर्म के अभाव के 
कारण। वेदों का वचन है। 'जो पुत्री है उसकी गति नहीं 
होती ।“यदि पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, भगवान के चरणां में अहे- 
तुकी भक्ति दृढ़ नहीं हुई है, तो वह परलोक मे अपने बंश वालों 
से श्राद्धतर्पण की पेक्षा रखेगा । किन्तु उसके कुल में तो 
"कोई शोप रहा नहीं। केवल खियाँ ही रह गर्यौ, वे भी व्यभि 
चारिणो बन गर्यौ । तव उनका श्राद्ध तपेण कौन करे? 
आद्ध तर्पण के अभाव में उनकी अधोगति होगी । 

आप कहें कि उनकी खियों से जा अवेध सन्तानें हुई' है, थे 


ही श्राद्ध वर्षेण कर सकते हैं ? 


वह भी संभव नही । एक तो ऐसी श्रवैध सन्तानों को धार्मिक 
कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती, यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति भी हो, 
तो वे श्राद्ध तपेण के अपात्र हैं संकरवर्ण के व्यक्ति का दिया हुआ 
श्रद्धान्न तथा तिलतपण को पितर ग्रहण नहीं फरते, क्‍योंकि 
चह उस यंश परम्परा को अन्लु्ण बनाये रखने में असमर्थ 
है जिस जाति घर्म अथवा वर्ण धर्म की मर्यादा में जो वंश चल 
रहा है उसे वर्णसंकर केसे चला सकता हैं । घोड़ा घोड़ी 
"के संसगै से तो कितनी भो पीढ़ी चलती चलें वंश अज्नुएए वना 
'रहेगा,' इसी प्रकार गधा और गधी की संतानो को भी समम । ?- 
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किन्तु घोडा और गधो के संसग से संतान तो हो जायगी .किन्तु 
चह न गधो के वंश को हौ अब्नुषण रख संकता है, न धोड़े के 
डी वंश को | यह एक खच्चर तोसरी जाति बन जायगी। इसी 
अकार विलोम अथवा प्रतिलोम संकर जातियों का दिया हुआ 
पिंड पितरों को नहीं पहुँचता । जिन पितरों को श्राद्ध में पिंड 
तथा तिल तर्पण का जल न मिलेगा, तो उनकी अधोगति 
सा होगी ही। इसीलिये जिन पितरों की पिण्डोदक क्रिया लुप्त 
दो गयी दे, वे पितर पतित होकर नरकमें सो गिरेंगे ही। इसी 
अकार हे प्रभो! हमने इन कौरवों के कुल को नाश कर दिया 
सो हम नाशा करने वाले तो नरक में जायँगे ही, इनके पितर 
आऔ श्राद्ध तर्पण न मिलने के कारण अधोगति को प्राप्त होंगे । 
अजुन कह रहे हैँ-सो हे. जनार्दन ! मैंने आपके सम्मुख 
ये सत्र दोष स्पष्ट बता दिये । वर्णसंकर बनाने का दोप तो कुल 
घातियों को ही लगता है इससे कुलघातियां फे भी सनातन कुंड 
घर्म तथा जातिधर्म नष्ट हो जाया करते हैं। हमें जो अघर्म से 
बचाये हुए हैं वे कुल धर्म तथा जाति घर्मे ही हैं। क्षत्रिय लोग 
चार बार दुद्दाई दिया करते हे-हमारे कुल में सदा से चला आ 
रहा है, जो शरण में शा जाय उसकी रत्ता करें | जो क्षव से रचा 
करे बही चत्रिय है । हमारी जाति में कभी हेय कार्य नहीं हुआ। 
जो कोई जाति घम का उल्लंघन करता है, उसे जाति फे पंच 
खोग जावि से बहिष्कृत कर देते थे । कुल घर्म और जाति घर्म की 
ट्दृता से रक्षा करने पर ही सनातन धर्म रक्षित रह सकता है । ' 
इसरे विपरीत करने से सभी मनमानी करने लगेंगे। समाज में 
विप्लव हो जायगा । लोग परलोक की चिंता न करेंगे, केवल इस 
शरीर को ही सत्र कुछ सममकर दिन रात्रि पेट की ही चिन्ता में 
अम्न रहेंगे । जैसे बने तैसे बिना पाप पुएय का बिचार किये हुए- 
पेट पालने को ही परम पुरुपार्थ मान लेंगे। पेट भरने को जघन्य 


यरसंकर कारक दोष २०% 


जघन्य पाप करने फो उद्यत हो जायेगे | के अपने आप ही 
[रक के द्वार को खुलवाने का उपक्रम करते रहेंगे । अतः प्रभो ..!? 
में अपने कुल घर्म का पालन करना चाहिये, अपने स्वजनों का 
श्री भी वघ न करके अपने सिर पर कुल घावियों फे पापों को 
म चढ़ा लेना चाहिये । 
सूतजी फहते है-सुनियो ! अञ्जन इतना कह ल धर्म 
ष्ट होने पर क्या दोष होता है, उसका जो वर्णन फरेंगे उसे 
आगे चताउँगा । 
0003 छप्पय 
विल तरपन तें रहित पितर गति श्रधमहु पावै । 
संकर कुल फे पितर श्त्रसि नरकनिम जायें ॥ 
इतने ये सत्र पाप लगें कुलधातिनि नटवर । 
सब अनरथ को मूल बरनसंकर अपदुष्कर ॥। 
इन दोषनिके मूल कुल-घाती ही कहलात हैं। 
उनके सभ कुल घरम श्रु, धाति घरम नसि जात हैं ॥, 


अरहो ! हम महा पाप करने को उच्यत हैं!.. 
[ २५ ] | 


उत्सन्नङुलघर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यचुशुश्रुम ॥ 
अहो बत महत्पापं फ्तु'व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राञ्यसुखलोमेन इन्त खजनपुद्ताः ॥ कः 
(श्री अ० गी० १ अ० ४७, ४५ श्लो० ) 


छप्पय 


जाति धरम कुल धर्म नष्ट जिनि को हो जावै! . - 
ते नर निश्चय नरक माँहि बहु समय विताबै'॥ ,, 
ऐसी शास्त्रनि सुनी बृद्ध ऋषिमुनि मुख बानी । 
अधिक कहाँ तक कहूँ आपु ज्ञानी विज्ञानी ॥ 
कुल में संकरता करन, निजकुल नाश (करामनो । 
अपने तीखे श्रस्त्र तै, अपनो नाश करामनो॥ 
नास्तिक लोगों का कहना है, कि स्वगे नरक कुछ नहीं है जो 
प्रत्यक्ष है वही सत्य है, जिस देह से हमने कर्म किये हैं, बह तो 
#अजुन कह रहे हैं--दे जनार्दम ! इम ऐसा सुनते आये हैं, कि 
चिन भनुष्यों का कुल घर्म नष्ट हो गया है, उनका अनिश्चित समय तक 
नरक में वास होता दै । हाय ! बड़े दुःख की बात हैम लोग बुद्धिमान 
दोकर भी ऐसा महान्‌ पाप करने जा रहे हैं, जो राज्य सुलके लोम से 
अपने स्वजनों को ही मारने को उद्यत हो रहे हैं । 
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भस्म हो जाता है, फिर उसका पुनजन्म कैसे होगा? अतः 
परलोक की चिंता न करो, खाओ पीओ आनन्द करो। यदि 
आँखों: देखा दी सत्य होता तो हमें आँखों से तो अपनी पीठ भी 
नहीं दीखती भाँखो से श्रोखेँ ही नहीं दिखायी देती। तो क्या 
हमारे पीठ या आखें नहीं हैं । आप कहोगे हम दपणमे देख लेते 
हैं । दूसरों के श्याँख पीठ है, ता हमारे भी होंगी । तब यह तो 
प्रत्यक्ष प्रमाण न होकर अनुमान ही हुआ। जब आप अनुमान 
को मानते हैं, तो रात वाक्य ऋषियों के वाक्यों को भी प्रमाण 
सानिये । सभी शास्त्र स्वर में स्वर मिलाकर उद्द्यीप कर रहे 
हैं । आत्मा अमर है, जीव नित्य है शरीर के नप्ट होने पर 
जीव अन्य योनियो में प्रवेश करके शअपने पूर्वकृत कर्मो का फल 
भोगता है। 
मरने पर हमारे शरीरों की चार प्रकार से क्रियायें की जाती 
हैं । (१) कुछ लोगों को भूमि में गाड देते हैं | जैसे अजात दन्त 
बालक, कुष्टी तथा जहाँ नदियाँ न हों वहाँ संन्यासियों के मृत देह 
भूमिमें गाडे जाते हैं । (२) साधु संन्यासियोंके असमर्थे व्यक्तियों 
के देह जल में प्रवाहित कर दिये जाते हैं । (३) गृस्थियो के 
जलाये जाते हैँ तथा (४) कुछ लोगों के मृत शरीर बन में पेड़ों 
पर था इसीके निमित्त बने मंचों पर लटका दिये जाते हैं उन्हें 
पत्ती खा जाते हैं | इसीलिये इस शारीर की तीन ही गतिया 
यतायां हैं कुमि, त्रिटू और भस्म ! भूमि में गाइ देने से कीड़े वन 
, जाते हैं । पेड़ पर लटका देने से, जल में प्रवाहित करने से पशु 
पक्षी खाकर विष्ठा वना देते हैं तथा अग्नि में जला देने से भस्म 
हो जाती है। देह तो यों समाप्त हुई । जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया 
हैं, सम्पूर्ण चराचर भें व्याप्त एक ही आत्मा का साज्ञातकार हो 
गया है, वे जन्म मरण से छूटकर सर्वान्तयांमी भी बन जाते 
हैं. जिन्हें अक्ति द्वारा भगवत तत्व का साचषावकार हो चुका है, - 
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ये सदा के लिये भगवत लोक में पहुँच जाते हैं । शेष सब्र पितर 
चन जाते है' । पितरा की तीन ही गति है या तो वे शुम कर्मों 
के कारण स्त्रर्गदि पुण्य लोको में चले जाते है, अथवा पापकर्मा 
के कारण नरक भेज दिये जाते हैं. अथवा दोनों सम होने के 
कारण फिर से यहाँ एथिवी पर अन्य योनियां में भेज दिये जाते 
हैँ। यह सम्पूर्ण संसार सहयोग पर ही स्थित है । जिन पूर्वजों से 
थाती रूप में हमें यह शारीर मिला हैं, वे हमारे पितर हमसे 
श्राद्ध तथा तपण की आशा लगाये रहते हैं। हमारा दिया हुआ 
तर्पण का जल श्राद्ध का उन्न वे सिस योनि में भी जहाँ भी होंगे 
उनका आहार बनकर उन्हें मिल जायगा । यदि थे स्वगं में होंगे 
तो वह अमृत वनकर उन्हें मिलेगा, यदि वे पशु होंगे तो दाने 
चास के रुप में उन्हें मिल जायगा । नरक में होंगे, तो उनकी 
नारकीय यातना कम हो जायगी। संतानों के सुकृत के कारण वे 
नारकीय योनि से छूट जायगे । किन्तु जिनके कुल में कोई भी 
न दोगा, या धर्णसंकर होगे, तो वे श्राद्ध तपण से रहित होने 
के कारण यदि नरक में रहे तो चिरकाल तक नरकों में ही सड़ते 
रहेंगे । इस कारण गृहरिथियों कों न तो किसी के वंश का भूलो- 
च्छेदन करना चाहिये और न अपने ही वंश को वंश दीन होने 
देना चाहिये । यदी पिठ ऋण से उत्छण होने का तात्पर्ये है। 
सूतजी कहते दें--मुनियो ! जुन अपने सारथी श्रीश्याम 
सुन्दर से कह रहे हैं--ऐे जनार्दन ! जातिघमै और छुलघर्म 
मनुष्यों को पाप से बचाने के सुदृढ़ कवच है। बहुत से पापों 
से पुरुष जाति बन्धुओं फे भय से घच जाता है । बहुत 
से पाप कुल्ल के भय से नहों करता । भरे, हम कुलीन हैं, उत्तम 
कुल में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे पापक्रमे को करेंगे तो 
हमारे छुत्त में कलंक लग जायगा, लोग थूकेंगे । छिः छिः फरेंगे, 
कदेंगे--“अरे, इसने तो अपने सम्पूर्ण कुल को छी डुघो दिय ॥ 
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जिनका फुल धर्म नप्ट हो गया है, चे निरन्तर नरफों में ही सत 
रहते हैं । यदि इन्दे अपनी सन्तान से अपने यंशजां से कुछ 
सद्दायता मिलें, उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण दान पुण्य तथा 
सत्कर्म करते रहें, तो घाहं नरक में भी क्‍यों न दों, वहाँ भी 
उनकी यातनायें कम हो ज्ञायँगी ओर शीघ्र ही वंशाओं फे पुण्य 
प्रभाव से उन्हें नरक से छुटकारा भिल जायगा, किन्तु अघ इस 
कर्म भूमि से ही उन्हें कुछ सहारा न मिलेगा, तो नरक भार 
स्वर्ग का योनियाँ तो भोगयोनि हैं | वहाँ कोई नये कम तो करिये 
नहीं जा सकते। उनके तो शुभाशुभ कर्म भोग से ही नष्ट होगे, 

अतः चे अनिश्चित काल तक नरक में बने रहेंगे । 

य बाते में अपने आप नहीं कद रहा हुँ । बाल्यकाल से जा 
हमारे यहाँ ज्ञानी विज्ञानी त्रिकालदर्शी छापे मुनि आते रहते 
थे, उनके श्रीमुख से मेने अनेक बार ये बातें सुनी हैं । भगवान 
ने बड़ी ऋपा की लो मुझे समय पर हौ यह सदूबुद्धि आ 
गयी । तनिक भी देर हो जाती तो कितना वडा अनर्थं हो जाता 
अपने ही द्वयो अपने कुल का नाश कराना पड़ता। कुलनाश के 
महापाप के हम सदा समदा के लिये पापी द्योपित किये जाते । 

प्रमो ! में इस आपसी थुद्ध के परिणाम को ज्यों ज्यों सोचता 
हूँ, स्या त्यों मेरी मेरी बुद्धि चकराने लगती है। कैसा अनर्थ करने 
फे लिये हम उद्यत हो गये थे? हाय ! कैसा पाप ! कैसा अनथ ! 
कितना जयन्य कत्य हमारे द्वारा होने जा रहा था। वह भी 
अक्षान में नहीं जानवुझकर । वह भी मूर्खता बश नहीं बुद्धिमत्ता 
फे साथ। हम बनते तो हैं. बड़े भारी बुद्धिमान, किन्तु कार्य 
फरने जा रहे दें, महामूर्खो' जेसा । 

भग्वान्‌ ने पूछा-मूर्खो' झुसा कार्य क्या ? कि 

अर्जुन धोले--यद्दी कि दम अपने सगे सम्बन्धी स्वजनों का 


चध करने को उनकी निरपराध हत्या करने को समुद्यत हैँ। सो 
५० 
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भी एक तुच्छु सी वस्तु राज्य प्राप्ति के लिये। 

राज्य में रखा ही क्या है। राज्य समस्त अनर्थों की ,जइ 
है। राजनैतिक पुरुप कभी चेन से सुख से बेठ नहीं सकता। 
उसे सदा सर्बदा यही खुटका लगा रहता है, कोई मेरे पद को 
छीन न ले। कोई मुझे पदच्युत न कर दे। उसे दवाओ, ,इसे 
मरवाओ, इसे उतना दव्रा दो कि सांस न ले । इन्हीं सब वातों के 
चिन्तन में उसका सम्पूर्ण समय जाता है केबल इसलिये कि 
राज्य हाथ में रहने से अच्छ अच्छे पदार्थ खाने को मिलेंगे,अच्छे 
अच्छे भोग भोगने को मिलेंगे । सुन्दर सुन्दर वाइन 
चढ्ने को मिलेंगे । सुन्दर स्वच्छ सुखद भवन रहने को 
मिलेंगे इन्हीं भोगों की लालसा के पद प्रतिष्ठा के लोभ से 
राजनैतिक पुरुष बड़े से बड़ा पाप करने को उद्यत हो जाते हैँ। 
हुम को देखो दुर्योधन ने हमारा कौन सा अनिष्ट किया है । पेट 
तो हम बन में भी भर लेते थे । अंतर इतना ही था, कि वहाँ 
राजसी ठाठ नहीं थे, सुन्दर सुन्दर शुदशुदे ग्द बिछाने को नहीं 
थे । शीध गामी वाहन चढ्ने को नहीं थे। उन्हें ही प्राप्त करने 
लिये इम अपने खजनो की हत्या करने जा रहे हैं। ऐसा पाप'में 
नहीं करूंगा, नहीं करूँगा अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा नहीं 
मारँगा । मैं चाहे जो हो जाय शस्त्र नहीं चलाउँगा नहीं चना 
जाऊंगा । 

यह सुनकर भगवान्‌ मंदसन्द मुस्कराने लगे ओर फिर 
बहुत ही गंभीर वाणी में वोले-अरे भाई ! मान लो,. हुम 
शस्त्र न भी चलाओ तो तुम्हारे ये शत्रु तो नहीं ही मानेंगे 
तुम चाहे शस्त्र चलाओ या न चलाओ, हुम युद्ध करो या'न 
करो । ये मानने याले थोड़े ही हैं, ये त्रिना शस्त्र चलाये 
नहीं। ये विना युद्ध किये मानेंगे नहीं, फिर तुम्हें क्षत्रिय की 
मौत न भरकर कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा । इससे लाम ही क्या 


अहो ! हम भद्दा पाप करने को उद्यत हैं ! २११ 


हुआ तुमने उन्हें न मारा तुम्हें उन सब ने मिलकर शस्त्र रहित 
और अप्रतीकार कारक मानकर मार डाला | बात ती एक द्वी हुई। 
सूतजी कहते. हैं--मुनियों ! भगवान्‌ की इस तके का जो 
अर्जुन ने उत्तर दिया उसका वर्शन में आगे करूँगा । 
छषप्पय 
“हाय ! शोक !श्रति शोक ! बनें हम बुद्धिमान नर | 
करिवे कुल संद्वार शस्त्र बॉचे रन परतू पर॥ 
मद्दापाप यह करें स्वजन कुल बन्धु नसावें । 
अनस्प करें मदान्‌ तऊ महि, नेंक लजामें ॥ 
राज और सुख लोम तैं, सम्बन्धिनि मरबाहके। 
द्वांथ रॉगाचें रक्त ते, श्रपनो कुल कंटवाइके ॥ 


चाहे जो हो में युद्ध नहीं करू गा 
[ २६ ] 


यदि मामप्रतीकारमशस्तर शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्‍त्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥# 
( श्री भ० गी० १ अ० ४६,३५ श्लो० ) 
छप्पय 
पु कहें--निः्शस्त्र समुझि ये तोकूँ मारें | 
करे नहीं प्रतिकार सुगमताते' संहारे ॥ 
तो ञ्रति उत्तम बात न जातै हौं घबराऊँ। 
कियो मानसिक पाप तुरत ताको फल पाऊँ॥ 
सब कौरव कर शस्त्रलै, मोक्ग मारें यदि अरबहिँ। 
ही होवे मम कल्यान श्रति, जगत सराहे सब तबहिं ॥ 
चेराग्य उसी का नाम है जिससे अपनी देह्‌ में तथा देह से 





#अ्र्जुन कह रहे हँ--“भगवान्‌ ! यदि ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे 
रण में भार भी डाले और मैं शास्त्र रहित बिना प्रतिकार किये उनके 
घातो को सहते हुए मर जाऊँ, तो मेरे लिये यह अधिक चेमकारी 
होगा । घृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर रणभूमि 
में शोक से जिसका मन उद्विग्त दो गया है ऐसा अर्जुन बाणसहित 
धनुष को त्याग कर रथ के ऊपर बैठ गया । 


चाहे जो ह्व मैं युद्ध नहीं करू गा २१३ 


सम्बन्धि गृह धनादि में आसक्ति न रह जाय। यह वेशग्य चाहें 
णिक हो अथवा मोह जनित ही क्यों न दो। उसमें स्वस्थ 
त्याग की भावना सन्निहित रहती है। जिस पत्त की हम उचित 
सममते हैं, उसके लिये मनस्वी पुरुष प्राणों की आहुति देने को 
भी तत्पर हो जाते हैं । सिद्धान्त के लिये प्राणों को तृणबत्‌ समम 
कर अपनी बात पर मर मिटते हैं। ऐसा न होता तो असंख्यों 
व्यक्ति देश तथा धर्म के नाम पर हँसते हँसते सूली फाँसी पर 
क्यों चढ़ जाते ? अपने प्राणों को क्णवत्‌ सममकर सिद्धान्त पर 
उसे न्यीछावर क्यों कर देते ? कभी कभी हम मोहचश अज्ञानवश 
विपरीत चात पर भी अइजाते हैं किन्तु जो हमारे शुरुजन हैं। 
हितैपी हैं शुम चिन्तक हैं वे अपने सदपदेशों के द्वारा हमारे मोह 
को नप्ट कर देते हैं, हमें कुपथ से हटाकर सुपथपर ले आते हैं । 
जिसे हम सत्य मान रहे थे उसे उनके उपदेशों से असत्‌ मानने 
लगते हैँ, हमारा मोह दूर हो जाता है। पहिले तो हम उसके 
पत्तमें ऐसे ऐसे अकाव्य तर्क उपस्थित करते हैं, कि उसके कारण 
हमें स्वयं ही अपने 'कथन पर गर्व होने लगता है, किन्तु मोह 
निर्मित यह बालू को भीत कैदिन टिकाऊ रह सकती है। 

सूतजी कहते है--मुनियो ! जब भगवान, मे कहा--कौरव 
लोग घुमे मार डालेगे, इसके उत्तर मे अञ्जन ने कहा---महाराज 
यदि कौरव सुमे मार भी डालें तो इसमें मेरा सचसे बढ़कर 
कल्याण होगा । 

भगवान्‌ ने कहा-कल्याण क्या होगा जी । 

अर्जुन बोले--मैंने अपने कुल का वध करने का- मन.से 
संकल्प किया था, चाहें उसे कार्य रूप में परिशित न किया दो, 
किन्तु मानसिक पाप तो हो ही गया । यदि कौरव मुझ शस्त्र हीन 


को सव मिलकर मार भी देंगे तो मेरेमानसिक पाप का प्रायश्चित्त 
हो जायगा । , 
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भगवान्‌ ने पूछा--जब वे सब तुम्हें मारने आवेंगे, तो तुम 
क्या करोगे ? 

अजु न ने कहा--ब सत्र अख शाम्रों से सुसक्षित होकर भले 
ही आवें, किन्तु में श्र कभी न उठाऊँगा। हे 

भगवान्‌ ने पूछा--शस्त्र भले ही न उठाओ किन्तु हाथ से 
चाणी से तथा अन्यान्य संकेतों द्वारा प्रतीकार तो करोगे ही । 

अजुन ने फहा-माधव ! न सो मैं शख उठाऊँगा और न 
उनके प्रहारों का प्रतीकार ही करूँगा! केबल उनके प्रहारो का 
सहता रहूँगा और तब तक सहता रहुँगा जब तक मेरा शरीर 
निर्जीव होकर भूमि पर न गिर पड़े। प्राण्दीन होकर धराशायी 
न बन ज्ञाय! | 

संजय शृततराप्ट्र से कह रहे हैं-राजन ! इस प्रकार युद्ध न 
करने का अर्जुन पूर्णं निश्चय करके चुप हो गया। अव तक तो 
चह सेना का अवलोकन करने के निमित्त सारथी के आसन के 
समीप खड़ा खड़ा दोनों सेनाओं को देख रहा था। अब जब 
रण भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में उसमे ऐसा निश्चय कर 
लिया तो चुप चाप वहाँ से उठकर रथ के ऊपर-रथी के स्थान पर 
जाकर बैठ गया । 

शौनकजी ने पूछा--रथोपस्थ-स्थके ऊपर बैठ गया इसका 
क्या तात्पये है सूतज्ञी ! 

सूतजी बोले--महाराज ! युद्ध के रथ ऐसे होते थे, जिन में 
ऊपर तो रथी बैठता था ऊँचे स्थान पर । उसके पीछे बड़ी ध्वजा 
जिसमें लगी रहती वह दंडा खड़ा रहता था। रथ फे पीछे एक 
गाड़ी और लगी रहता थी । उसमें «अस्त्र शास्त्र, धनुप "और वाण 
अरे रहते थे । रथी का घनुप' टूट गया तो तुरन्त सेवक दूसरा 
घलुष दे देता, चोण चुक जाते तुरन्त वाण दे देता । वल्लम, 
फरसा, तनवार,गदा तथा ओर भी जिस शस्र का संकेत करता 


चाहे जो हो मे युद्ध नहीं करूंगा २१५ 


उसे दे दिय जाते । उसके त्तीनों ओर अंग रक्षक खड़े रहते थे। 
बे भी स्यी के ऊपर होने वाले प्रहारों को रोकते थे। रथ के 
पढियो के रक्षक यक रहते, कि कोई पढियो फो न तोड़ १०५ 
रथी के नीये धोड़ों की रस्सी ओर तोत्र लिये सारथी इतने नी 
स्थान पर बैठता जहा रथी के दोनों पेर उसकी कनपुटी तक पहुँच 
जाये । रथी के दोनों अंगूठे सारथी को कनपुटी से सटे रहते। 
जब जिधर रथ मोइना होता, तब भुद्ध सेन कहकर पैरों फे 
अंगूठों से कमपुटी को मोइकर संकेत कर देता इधर ऱ्य को ले 
चला । अर्जुन के अंगूठे निरन्तर श्यामसुन्दर की कनपुटियों पर 
सटे रहते जिनसे भगवान्‌ की दोनों कनपुटियों में गढ डे पड़ गय 
थ । अजेन अब तक तो श्यामसुन्दर के समीप सारथी के स्थान 
में नीचे खड़े थे । अब धनुप का वाणों सहित पटक कर शोक से 
उद्बिग्न होकर रथी के ऊपर के स्थान में खड़े नहीं हुए, घम्म 
से गिर पड़े और उदास मन से कपोल पर हथेली टेक कर शोका 
कुल बने बैठ गये । 

सूतजी कह रहे हैँ--मुनियों ! इस प्रकार ॐ तत्सत्‌ २ 
तत्सतू कहकर इस गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया । 

शोनकजी ने पूछा--छतजी ! राम गीता, उत्तर गीता, ऐल 
गीता आदि अनेछों गीताय हैं आप का अभिप्राय किस गीता 
सेई? 

सूतजी नै कहा-- महाराज ! में ता श्री आनन्द कन्द घज 
चन्द्र नन्दनन्दन वासुदेव पद्मनाभ फे श्री मुख से निसृत श्रीमद्‌ 
भगवतत गीता की कथा आप को सुना रहा हूँ । 

यह गीता है क्या, समस्त उपनिषदों का सार. है यद्यपि यह 
खये भी उपनिपद्‌ दै जेसे चीनी स्वयं भी मिठाई हैं गन्ना, रस राय 
गुड़ मीठे होने से मिठाई कहलाते हैं । फिर भी इन सब का सार 
मिश्री ही है।इसी प्रकार यह उपनिषदों का सारातिसार है। 


२१६ भागवत दर्शन खण्ड ६६ 


संसार में विद्या तो बहुत प्रकार की हैं, किन्तु यह तो बिशुद्ध 
ब्रह्म बिद्या है। यह योग का शास्त्र है। अनेक प्रकार के योगों 
का इसमें वर्णन है। इसलिये यह योग शास्त्र है। इसमें नारा- 
यण स्वरूप श्रीश्यामखुन्दर और नर स्वरूप अजुन का सुखंदं 
सरल सम्बाद है। इस अध्याय में केवल अर्जुन के विपाद का 
ही बन है अतः इसका नाम “अजुन विषाद्‌ योग, यह्वी रखा हे। 
प्रथम आध्याय चो है ही अब यह प्रथम अध्याय समाप्त 


हुआ । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्‌ भगवत गीतासूपनिषत्यु बह्म विद्यापां 
योग शास्ते श्रीकृप्णाजु न संवादेऽअज्चु न विपाद योगो 
नाम ग्रथमोऽष्यायः है| 
छप्पय 
संजय गोले-पति ! सुनहु यों श्ररशुन दुःखित 1 
शोक मगन श्रति मयो विचारै हैके चितित ॥ 
बान सद्दित धनु त्यागि युद्धतँ बिरत भयोतत्र । 
मनमहँ श्रति पछताव मरे आँख, नेंननिजब् | 
प्रथम सारपि के निकट, ठादौं है निरखत सबनि। 
चरम शार घन तञ्चिरथी थल,गैय्पो बिलयत विकल बनि॥ 


भागवत दर्शन, सएउ ७० 





[अर्जुन को मोह ) 


